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भोगोलिक वातावरण ] 


जलवायु का दूसरा तत्व वर्षा है। राजस्थान के विभिन्न प्राकृतिक भागों 
में वर्षा एक सी नहीं होती । भारत के अन्य राज्यों की भांति राजस्थान सें भी 
अधिकांश वर्षा गरसी की सानसून से होती है । अरब सागर से आने वाली 
मानसून जब दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान में प्रवेश करती है तो उसके मांगे में 
अरावली की दक्षिणी-पत्चिमी नोक आ जाती है । अतः ड गरपुर, प्रतापगढ़ 
आदि में साल में ४० इन्च तक वर्षा हो जाती है। आगे अराबली पवेत 
श्रखला इस मानसून के समातान्तर ही रहती है अतः वर्षा की सात्रा सी 
कम होती रहती है। उत्तर में जेंसलमेर और वीकानेर में तो बर्षा की मात्रा 
कई स्थानों में £ इन्च से भी कम रह जाती है।। राज्य के पूर्वी मेदानी भाग सें 
मरुस्थली भाग की अपेक्षा तो वर्षा अधिक होती है परन्तु पठारी ओर पहाड़ी 
भाग की तुलना में वहां वर्षा की मात्रा कम रहती है 


सरदी के दिनों में पश्चिम की ओर से आने बाले तूफानों से राजस्थान 
में थोड़ी वर्षा होती है । मात्रा में यह वर्षा १-२ इन्च के लगभग [होती है 
परन्तु खेती की उपज के लिये इसका विशेष महत्व है। उन्त दिनों हमारे यहां 
रवी की फसल होती है जिसमें गेहे, चना ओर जो खेतों में खड़े 
रहते हैं| इस वर्षा के हो जाने से सिंचाई की कमी की कुछ सीमा तक पूर्ति 
हो जाती हे । 


राजस्थान के जलवायु का सारांश इस प्रकार हे--गरमी के दिलों में 
गरमी अधिक पड़ती है । शीतकाल में ठण्ड सी पर्याप्त रहती है परन्तु ठण्ड ' 
पड़ने का समय अधिक लम्बा नहीं होता। मरुस्थली भाग में गरसी आर सरदी 
में तापान्तर अधिक रहना है । वपः की मात्रा कमर रहती हे। अधिकांश वर्षा 
गरमी के अन्तिम दिनों में होती हे | अन्य भागों की तुलता में पहाड़ी आर “ 
पठारी प्रदेश में ब्षा अधिक होती है । एक ही वात्य में कहा जा सकता हे कि 
राजस्थान का जलवायु गरस ओर शुष्क हे । 


७- मिट्टी 


मिट्टी के उपजाऊपन पर ही खेती की उपज निर्भर होती हू। राजस्थान 
की सिट्टी मुख्यतः यहां की भूमि की चनावट के अनुसार हं। मरुत्थली प्रदेश 
की मिट्टी रेतीली है। मोटा कण होने के कारण उस मिट्टी में दिया हुआ पानी 
बहुत जल्‍दी भूसि के नीचे चला जाता हे । ऐसी मिट्टी में पंदावार चहुत कम 
होती हैं। पहाड़ी भाग की भूमि पंधरीली हैं अतः चह्ां भी खती करन सं 
कठिताई होती है। हाँ, जहां कहीं नदियों की घाटियाँ आ गई हे वहां कई 


जगह सटियाली भूमि आ गई है। ऐसो मिट्ठी में पंदावार अ पैती है । 
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राजस्थान एक नव-निर्मित राज्य है। इसके आर्थिक बिकास की कई 
समस्याएं हैं। अस्तुत पुस्तक सें राजस्थान के आर्थिक विकास का दिग्दर्शन 
कराया गया है । इस दिशा में कदाचित यह प्रथम प्रयास है | 

दो बातों से प्रेरित होकर लेखकों ने यह रचना की है | आजकल विश्व- 
विद्यालय की परीक्षाओं में राजस्थान के आर्थिक विकास और यहां की आर्थिक 
समस्याओं पर कई प्रश्न दिये जाते हैं| उनके लिये विद्यार्थियों को पर्याप्त सामग्री 
उपलब्ध नहीं होती । यही कारण हैं कि विद्यार्थी ऐसे ग्रश्नों के बेतुके उत्तर 
देते हैं। यह पुस्तक इस दिशा में उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये लाभ- 
प्रद सिद्ध होगी, ऐसी आशा है। . -.. 

पुस्तक की रचना का दूसंरा, कारण यह हैं कि राजस्थान तथा अन्य 
राज्यों के कई महालुसभाव इस नए राज्य के आर्थिक विकास की जानकारी श्राप्त 
करने के लिये इच्छुक रहते हैं। लेखकों के पास इस प्रकार के कई पत्र आते 
रहते हैं जिनका विस्तृत उत्तर देना असाध्यसा है। वहुत्त कुछ छानवीन करने 
के पश्चाद भी राजस्थान के आर्थिक विकास पर एक स्थान पर वांछित सामग्री 
नहीं मिलती | प्रस्तुत पुस्तक इस कसी की कुछ सीमा तक पूर्ति अवश्य करेगी | 

राजस्थान ए5 पिछड़ा हुआ और अविकसित राज्य है। राज्य की आर्थिक 
उन्नति में ही यहां की जनता का कल्याण निहित है। अतर्ब राज्य की उन्नति 
चाहने वाले राजनीतिज्ञों और कार्यकर्ताओं के लिये सी यह रचना उपयोगी 
सिद्ध होगी । 

राजस्थान सें सम्मिलित देशी रियासतों में सही ऑकड़े उपलब्ध नहीं 
होते थे और वर्तमान संयुक्त राज्य को बने हुये बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। 
राजकीय विभाग अभी तक आँकड़ों और संबंधित तथ्यों को एकत्र करने में लगे 
हुए हैं । इस अवस्था में लेखक जेंसी सामग्री उपस्थित करना चाहते थे वैसी 
नहीं कर सके हैं। आशा है, आगे के संस्करणों में इस ओर अधिक प्रगति हो 
सकेगी | 

जिन स्थोतों से पुस्तक में अंक तथा अन्य दथ्य लिये गए हैं, लेखक उनके 
लिये सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों ओर संग्रह कत ऑ के अत्यन्त आभारी 
हैं। पाठकों की'बिशेष जानकारी के लिए पुस्तक के अन्त में छुछ महत्वपूर्ण 
आंकड़ों के परिशिष्ट और एक संदर्भ सूची दी जा रही हे । 

यदि विद्वान पाठक पुस्तक में सुधार के खुझाव प्रदान करने की ऋपा करेंगे 


तो लेखक अलुग्रहीत होंगे । 
| लेखक-- 
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अध्याय १ 


साधारण परिचय 


राजस्थान देशी राज्यों के उस समूह को मिलाकर बनाया गया है जो 
पहले राजपूताने के नाम से भारत में विख्यात था | राजपूताने का दूसरा नाम 
रजवाड़ा” भी था। उन रियासतों के अधिकांश राजा राजपूत होने के कारण 
ही प्रान्त का नाम राजपूताना पड़ा। ता० ३० साचे सन्‌ १६४६ को राजपूताने 
की बड़ी वड़ी रियासतों का एकीकरण हो गया ओर तब ही से इस नव निर्मिंद 
महान राज्य का नाम राजस्थान रखा गया। राज्य का क्षेत्रफपन्न २,३०,२०७ बे 
मील है । 'कः श्रेणी के राज्यों में केवल मध्य प्रदेश ही क्षेत्रफल के अनुसार 
राजस्थान से बड़ा है । 'ख' श्रेणी के राज्यों में तो राजस्थान ही सवसे बड़ा है । 
राजस्थान राज्य २३०३? उत्तरी अक्षांश ओर ३०९१२! उ० अक्षांश के 
बीच स्थित है । देशान्तर के अनुसार इसका विस्तार ६६०३०? पू० ओर 
७८”७! पू० देशान्तर के बीच में है । पूषे से पश्चिम में राज्य की लम्बाई 
लगभग ४४० मील है । उत्तर से दक्षिण की दूरी ५१० सील है । इस प्रकार 
राजस्थान राज्य चारों दिशाओं में बगःकार रूप म॑ फंला हुआ है क्योंकि इसके: 
लम्बाई ओर चौड़ाई लगमग वरावर हे । 


राजस्थान के उत्तर में पंजाब राज्य है । पे में उत्तर प्रदेश ओर मध्य 
भारत है। दक्षिण सें मध्य भारत ओर चम्बई राज्य । हे पश्चिम से पाकिस्तान का 
सिन्ध प्रान्त ओर भावलपुर राज्य है। राजस्थान के सभ्य सें अजमेर राज्य है । 
भौगोलिक दृष्टिकोण से तो अजमेर राजस्थान का ही अंग हे परन्तु राजनेतिदः 
हृष्ठि से यह “ग! श्रेणी का राज्य है अतः यह राजस्थान से संवन्धित नहीं ह | 

वर्तमान राजस्थान की स्थापना होने से पूर्व राजपूताने में छोटे मोदे 
कुल मिलाकर २० देशी राज्य थे । क्षेत्रक्त के आधार पर उनका क्रम इस 
प्रकार था। 


१, जोधपुर (मारवाड़ू) ११. भरतपुर 

२, वीकानेर १२. बांसवाड़ा 
२. जेंसलमेर १४, डगरपुर 
४. जयपुर १४. करोली 

४. उदयपुर (मेवाड़) १४, घोलपुर 

६. 


कोटा २६, प्रतापगढ़ 
। € 


७. अलबर॒ १७. किशनगढ़ *- 
प्‌ दाक - १८. मालावाड़ 

६. बूंदी पु ... १६. शाहपुरा 

१०. सिरोही - २०. कुशलगढ़ (जागीर) 


भारत को स्वतन्त्रता मिल जाने पर देशी राज्यों की प्रजा में भी आजादी 
की पक, का मिन्न मिन्न राज्यों में प्रजा के लोक-प्रिय कार्य कर्ता 
शासन में भांग लेने लगे । राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतों में भी राजाओं 
ने अपने संत्रि-मंडलं से समाज सेवी कार्य कतांओं को ले लिया। परन्तु इसंसे 
लोगों को अधिक संतोष न हुआ। एक रियासत का विस्तार कम होने के कारण 
आय भी कम होती थी और ग्रजा-हितकारी कार्य बड़े पैमाने पर नहीं हो 
सकते थे | देशी राज्यों के अलग अलग रहने से ऐसी ही और भी कई हानियां 
-थी | भारत सरकार तथा जनता के प्रयत्न राजस्थान संघ बनाने की ओर थे। 
शजाओं ने भी इस पर अपनी स्वीकृति दे दी। इस गकार संयुक्त: राजस्थान 
संघ बनाने की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। क्‍ 
. - सबसे पहला कदम राजपूताने के पूर्वी भाग में स्थित अलवर, भरतपुर, 
करोली और धोलपुर राज्यों ने उठाया। ता० १७ साज़े सब्‌ १६४८ को ये चाऐं 
शज्य आपस में मिल गए और इस संयुक्त राज्य का नाम 'मत्यः रखा गया। 
अलवर नगर को नव निर्मित राज्य की राजवानी. बनाया ययो। इसके पश्चात 
ता० २४ मा्चे सन्‌ १६४८ को राजयूनाने की कोठा, बूंदी, ठोंक, मांज्ञावाड़, 
प्रतापगढ़, डगंरपुर, बॉसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा ओर कुशाज्ञगढ के 
नरेशों ने आपस का संघ बनाने की अनुमति दे दी | इस- संघ का काये प्रारष्म 
होने ही वाला था कि १८ अग्नेल सब्‌ १६४८ को उदयपुर राज्य भी इस संघ में 
मित्न गया | नए संघ को 'संयुक्त राजस्थान! के नाम से पुकारा जाने लगा। 
इसकी रांजधानी उदयपुर रखी गई। ० 
. लगभग एक साले तक 'मत्त्य' और राजस्थान! के संब अपना काये 
करते रहें । राजपूताने के शेष बचे हुए जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जेसलमेर 
और सिरोही राज्य अलग अलग रहे। ता० ३० मा सब्‌ १६४६ को- पहले 
के छोटे राजस्थान में सिरोही को छोड़ कर चारों राज्य मिला दिये गये । इस 
बड़े राज्य का नाम बृहत्‌ राजस्थान! रखा गया। १४ मई सन्‌ १६७६ को 
'मह्स्य! सी संयुक्त राजस्थान में मिला दिया गया। सिरोही राज्य को छुछ समय-' 
तक तो बस्वई राज्य में रखा गया परन्तु अन्त सें आयू तथा उसके निक्रद के 
कुछ भाग को छोड़कर सिरोही राज्य भी राजस्थान में ही वित्ञीन किया गया। 
इस-प्रकार वत मान राजस्थान का एकीकरण कई सोपानों में हुआ। 
अब यह विशाल संयुक्त राज्य है । राज्य की राजधानी जयपुर नगर है। मेवाड़ 


था 


'राजनीविंक 
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के महाराणा राजस्थान के महाराजप्रमुख हैं तथा जयपुर के महाराजा राज- 
'ममुख है। कोटा के नरेश उप राजप्रमुख है | शासन व्यवस्था के दृष्टिकोश 
से राजस्थान पांच विभागों (डिवीजनों में वांद दिया गया हे। उनके नाम 
इस अकार हैं: -- 


१, जयपुर विभागः--यह विभाग 'मत्स्', जयपुर, ठोंक और 
फकिशनगढ ४७ ७ | हा छ 0 कस 
किशनगढ़ की रियासतों से बना है | इसमें ७ जिले हैं जिनके नाम इस प्रकार 


हैं - जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई-माधोपुर, टोंक, सीकर ओर मंमनू। 


के रे, जोधपुर विभाग--इसमें पहले की जोधपुर, जैसलमेर और 
ही रियासत का अधिकांश भाग है । पहले इस विभाग में ७ जिले थे 
. परन्तु अब जैसलमेर जिला तोड़ कर जोधपुर जिले में मिला दिया गया है अतः 
जोधपुर विभाग में ६ जिले हैं। उनके नाम इस शकार हैं--जोधपुर, पाली, 
नागोर, बाड़सेर, जाज्ञीर ओर सिरोही । * 


बीकानेर विभाग--इस विभाग सें पहले की वीकानेर रियासत है ! 
जिले केक # ७ कप ७३5 प्रौर । 
कुल तीन जिले हैं जिनके नाम ये हैँ---वीकानेर, चूर और गंगानगर । 


४. उदयपुर विभाग--राजपूताने की मेवाड़, डगरपुर, प्रतापगढ़, 
बाँसवाड़ा और शाहपुरा रियासतें सम्मिलित की गई । कुशलगढ़ भी उदयपुर 
विभाग के अंतगगत है! । एकीकरण के पश्चात्‌ उदयपुर विभाग को पांच जिलों 
में विभक्त कर दिया गथा। ये जिले इस प्रकार हें--उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाढ़ा, 
ड'गरपुर ओर बाँसवाड़ा । 

५. कोटा विभाग-- कोटा, बूंदी और मालावाड़ के देशी राज्यों 
को मिलाकर कोटा विभाग बनाया गया। इन्हीं तीनों नाम के तीन जिले इस 
विमाग मे हैं । 

इस प्रकार राजस्थान के इन पांचों विभागों में कुल मिलाकर २४ जिले 
हें । प्रत्येक जिला सब डिवीजन और तहसीलों में विभक्त है । इन सब जिलों 
में कुल मिलाकर ७६ सब डिवीजन और २०७ तहसीले' हैं #$ । राजस्थान के 
सम्पूर्ण गांवों की संख्या ३४,३८१ है। अत्येक विभाग का अवन्ध 'कसिश्नर' 
द्वारा होता है। जिले के प्रवन्ध का उत्तरदायित्व कलेक्टर! पर है । 

शजस्थान के विभागों और जिलों का व्योरा इस अकार हैः-- 
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न्र्द 


(3) कोटा विभाग 
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राजस्थान की अथे-व्यवस्था की विशेषताएं -राजस्थान की स्थापना 
से पूष इससें सम्मिलित होने वाली प्रत्येक रियासत एक स्वतन्त्र इकाई थी। 
अधिकांश रियासतों के साधन सीमित थे ओर आर्थिक इकाई की संभावनाएं 
भी परिमित थी। राजस्थान के एकीकरण से राज्य सरकार को अधिक साधन 
प्राप्त हो गये है ओर विकास की संभावनाएं भी वद गई हे) राज्य सरकार 
सम्पूरण राज्य के आर्थिक विकास का प्रयत्न कर रही है । राजस्थान के आर्थिक 
विकास का वर्णुन करने से पू्चे राज्य की अथे-व्यवस्था की विशेषताओं का 
जानना आवश्यक है । 
राजस्थान की अर व्यवस्था की विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 
१-- र.ज्य की विशालता और जुन-सं रूया की न्यूनवा-- 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है केवल सध्य प्रदेश राज्य को छोड़कर 
ज्षेत्रफल में राजस्थान अन्य सभी राज्यों से बड़ा हे । यहां की आबादी डेढ़ 
करोड़ है | परन्तु जन-संख्या का घनत्व कम है । राजस्थान की आवादी का 
ओसत घनत्व केवल १३२७ मनुष्य प्रति वुगे मील है। आसाम को छोड़कर के 
सभी का! आर ख! श्रेणी के राज्यां में जन-संख्या का घनत्व राजस्थान से 
अधिक है | यह कम घनत्व राज्य की पिछड़ी दशा का चोतक है | 
२- जन -संख्या का असमान वेतरण-+- 
राजस्थान राज्य के विभिन्न भागों में ज़न- संख्या. के वितरण. में. .भारी 
अससानता हे। जयपुरे/विंसाग अंर उदयपुर विभाग के डगरपुर जिले 
से अति ओसत सील २०० से भी अधिक मनुष्य रहते हेँं। वीकानेर विभाग 
का ओसत घनत्व ६७ मंतुए्य हू । जोधपुर विभाग के जंसलमेर प्रदेश में ता 
एक ओसत सीलें में केबल ६ मनुष्य ही निवास करते हैँं। जन-संख्या की 
असमान वितरण सी राज्य की पिछड़ी दशा बताता 
३. अल्प बृष्टि ओर अकाल का मय-- 


सानसूनी हवाओं को रोकने के लिये राजस्थान में चहुत, ऊचे 
स्प््ड्िजानाली परत श उतत्ा साधचयती हवाओं के साग भे रुूफागट 








: नहीं करत्ती क्योंकि-हवाओं-का-रुख ओर पबनत श्रखला का विस्तार एक ही 
बिकण कर दक्षिणी -पश्चिमी र् ०3 42« 59. पड ०5३३2 25 

में है। अराबली के द्र भाग की पहाड़ी भूमि सानसून के 
मे होने के कारण वहां साल भर्‌ में ३० इंच से ४० इंच तक वर्षा हो 
है परन्तु राजस्थान का अधिकश भाग अरावली से उत्तर-पश्चिस में 

वह मसरुस्थली प्रदेश है। वहां की वार्षिक वर्षा का औसत १० और ४ इंच 


>>य कक कबा+ल २-१०... शी; 


“है परन्तु कई स्थोन ऐसे भी हैं जहां १ इंच से भी कम बषा होती है] 
. पीने ता जे ला दे कठिनाई कक 2 2 वि मरी रिल 2 
+ को पीने तक के लिये पानी ब से मिलता है। 

अल्प बृष्टि के अतिरिक्त दूसरी कठिनाई है बषो की अनिश्चितता। 
ड़ कि लड़ा -_ 8 "2९ >कवंद 'क्षनो ही जागो कर 
का यह दोष राजस्थान के यूवी तथा पश्चिसी दोनों ही भागों में पाया 

है हट [०० 4] होने. ००० मं 

» है। वर्षा के निश्चितु समय पर न होने के कारण फ़सल को बड़ी हानि 


_ है। अकाल का प्रकोप सबको भ्नयभीत कर देता है। लोगों का अनुमान 
-» दस वर्षा मे पूवी राजस्थान में चार और पश्चिमी राजस्थान में पांच वर्ष 
होते हैं ज़ब वहां बष। की कमी रहती है । बसे तो राजस्थान के किसी न 
“ भाग में आंशिक रुप में अकाल का प्रभाव हर साल दिखाई देता है 
. पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर लोगों की ऐसी धारणा हो 
है कि दस-ग्यारह वर्ष में एक बे ऐसा आ जाता है जबकि संस्पूर्ण राज- 
में अनाशष्टि का संकट उत्पन्न हो जाता है | 
आंशिक अनाबृष्टि और अकाल के कारण राजस्थान के आर्थिक जीवन 
सदा अस्थिरता वनी रहती है। रु 


-प्िचाई_के साधनों का अभावः-- 


ः वर्षा के अम्माव में सिंचाई के साधनों द्वारा खेती की जा सकती है 
न्छु राजस्थान में सिंचाई के साधनों की कमी है। मरुस्थली भाग से. कुओं 


४५ 
3५७ - 


गहराई अधिक है। वहां के कुए..?००.फीट से.३४०- फीट ,तक गहरे हैं। 
री. भूमि होने के कारण. तालाबों का भी अभाव है क्योंकि रेत पानी को 
» ही सोख लेती है अतः तालाबों में पानी अधिक समय तक ठहर नहीं 
- | नदियां वहां से दूर हैं और भूमि भी ऊंची. नीची है अतः नहर नहा 
'डी जा सकती। : : #> 
ललित व जज दक्षिणी ६ ञ३ ८. णी रु भाग कल ठीक हो जाती - 
राजस्थान के दक्षिणी और दक्तिणी-पूर्वी भाग में वंषा कुछ टेकि है नाक. 


और भूगर्भ तेल की गहराई भी १०० फीट से 2 नहीं हे | सिंचाई के 
. ५ को बनाने में भी वहां कोई कठिनाई नहीं होती। परन्छु ऊः भाग में 
7 २ भूमि पहाड़ी और पठारी है । ऐसी भूमि में खेती बड़ी कठिनाई हे 
, हो सकती है। इस प्रकार राजस्थान की भेगोलिक परिस्थिति ॥जाई्‌ 


त्फ्द्र्ट 


अर इसी ५ कर त॑ मूंरि ला |: मै हि खेती 
५ उपयोगी नहीं है। राज्य में, इसी कारण, सिंचित मूसि की कमी है । खेती 


2 अन्न तट 
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की जाने वाज्ञी ३ करोड़ एकड़ भूमि में से केवल २७ लाख एकड़ भूमि सींची 
जाती हैं। इस प्रकार समस्त कृपित भूसि के केवल ६% भाग में ही सिंचा 
सावन उपलब्ध हैं शेष ६१% कृषित भूमि को प्राकृतिक जल-बर्पा पर निर्भर 
रहता पढ़ता है। वंष के अभाव ओर अनिश्चिता के. कारण ऐसी कृषित भूमि 
कम पदावार देती 


४-जीवनोपार्जन के लिये खेती और पशु पालन पर निर्मरताः-- 

राजस्थान में खेती के लिये विशेष सुविधा न होने पर भी अधिकांश 
लोग खेती करते हैं | कुल,आवादी में से 5१५७ लोग गांवों में रहते हैं। वे लोग 
खेती करके अपना भरण-पोषण करते हैं । खेती केसाथ पशु.पालना भी राजस्थानी 
किसानों का मुख्य धंधा है| इंग्लेएड ओर जापान में भी राजस्थान की भांति 
भागोलिक परिस्थिति खेती के अनुकूल न होने के कारंण किसान खेती के. 
अतिरिक्त पशु पालता है | ऐसी खेती मिश्रित कृषि ( ४९० कब्ययरांगर ) 
कहलाती है। 

खेती की कम पेदावार होने के कारण राजस्थानी किसानों की आर्थिक 
स्थिति बहुत खराब है। एक फसल वाले प्रदेशों में तो किसान को पूर्णतः वर्षा 
पर आश्रित रहना पड़ता है । जिस साल वर्षा नहीं होती उस साल कई किसान 
अपने पशुओं के साथ पड़ोसी राज्यों में चले जाते हैं ओर दूसरे साज्ञ वर्षा 
होने पर लौट आते हैं । राज्य में अन्य व्यवसायों की कमी होने के कारण ही 
राजस्थानी लोगों में से अधिकांश को खेती करनी पड़ती है । 


६- भूठय व म्था:-- 
एकीकरण से पूर्व राजस्थान की कुल ८०७५८ हजार एकड़ भूमि में से 
११६६८ हजार एकड़ भूस खांतेसा थी अथात सात नतरशा के आधकार, से थीं. 
* और शेष ४८७६० हजार एकड़ भूमि जागीरदारों के अधिकार में थी। इस 
प्रकार राजस्थान का लगभग. 5०% भाग. जागीरी. ज्षेत्र था। यहां के जागीरदारों 
को केवल माज्ञी अधिकार ही नहीं थे, उन्हें दीवानी ओर फीजदारी अधिकार भी 
थे। जागीरी किसान को भूमि के लगान के अतिरिक्त अनेक अवेधानिक लांग- 
वागों का शिकार बनना पड़ता था। किसानों से वसूल की हुई रकम भूमि को 
डपजाऊ बनाने में न लगा कर जागीरदार तथा उनके परिवार की विलास साम- 
प्रियों पर व्यय की जाती थी | ऐसी अवस्था में भूमि उपेक्षित रहती थी ओर 
किसानों को भूमि खुधार तथा उत्पादन वृद्धि के लिये कोई प्रयोजन नहीं 
रहता था। 
हथ की व्रात है कि राजस्थान की स्थापना के पश्चात्‌ जागीरदारी उन्मूलन 
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पु 5० अे हे हि रे हि + शहर तर हा आल 
3 किया या में परिशित “किया जा रहा है। आशा है 
-मकट भविष्य स॑ किसानों को भूमि में. सुधार करने के लिये पर >-+..... 
३२७ ५ हु थक ४ कक लय पूणं ्र् 
दिये जायेंगे।  - 2.0: के लिये पूर्ण अधिकार 
७-उद्योग-घँधों का अमांवः-- 


राजस्थान में. बड़े. कारखाने. कम-हैं। नगरों और कस्तरों में रहने वाले 
मलुष्य राज्य की आबादी का केबलु.१७&.दी है। यह संख्या भी यही संकेत 
करती है कि इस राज्य में कारखानों का अभाव है। बड़े बढ़े कारखातें.प्रायः 
नंगरों में ही होते हैं । जन-संख्या का अधिकांश...भाग गांवों में उहने जे कारण 
दि हर लोगों जनू-सस्या का अधक्ाश भाग गांवों में रहने. के कारण 
इस राज्य से सामायोगों को ही भमुखता दी.गंई है । राज्य भर में लगभग ह््या 


७ लाख मनुष्य ज्ामोद्योगों या कुटीर उद्योगों में लगे हुए हैं। बढ़े कारखातों में 


काम पा बोले मय मं उलओ तो उन के जा हजार ही है। इसमें वे लोग 
हुए हैं। 


भी सम्मिलित हैं जो व्यापांर व्यवसाय से भी 
प्राचीनकोल से ही राज़स्थाज़ के विभिन्न-भागों-.में. कई--अकार-की.हस्त- 
कौशल की वस्तुएं तैयार की जा रही हैं। ऐसी वस्तुओं में कुछ तो अपनी 
विशेषता के लिये-अधिक असिद्ध हैं । उन वस्तुओं के लिये_कुछ स्थान विशेष 
महत्व रखते हैं । मरुस्थली भाग में ऊन के कम्बल अच्छे बनते ह। जेंसलेमेर 
और बीकानेर के कम्बल तो राजस्थान से बाहर भी निर्यात किएं जाते हैं। 
जयपुर के पीतल के बतन आर मूर्तियां प्रसिद्ध हैं । उदयपुर का लुकड़ी को काम 
ओर जोधपुर के कढाई के जूते विशेष उल्लेखनीय हैं। चित्तोड़ और पाली की” 
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कपड़े की छपाई तथा नांगोर और कुचामन की. कपड़े की वंधाई प्रसिद्ध है । 
कोटे के निकट वार में कपड़ा अच्छा बनाया जाता है। मेड़ता की हाथी दाँत _ 
की वस्तुएँ और मकरोने के संगमरमर के प्याले तथा अन्य-बस्तुएँ बड़ी सुन्दर 
बनती हैं । 5 ७ अल मा है. ५ 
' इन वस्तुओं के अतिरिक्त राज्य में और भी कई जगह विविध अकार.की 
वस्तुएँ वनतीहें -जिनकी.-मांग राजस्थान से बाहर भी है। इन हस्तकलाओं 


में लगे हुए कारीगयर आजकल बड़ी कठिनाई से अपना गुजारा कर पाते ईद 
क्योंकि जनता में मिलों में वने.हुए रूस्ते माल की अधिक मांग हैं | 


८-शक्कि के साघन-- मम मत 
बड़े कारखानों फी राजस्थान में कमी होने का सव से वड़ा कोरण यह 
है.कि यहां आंत्रिक शक्ति के साथतों..की कमी है। कारखानीं में न 
बाला कोयला बाहर से मंगाना पड़ता है। थोड़ा सा. .कोयला बीकानेर दिमाग 
के पलाता स्थान से ।निकलता-हे परन्तु वह घटिंयहहे-औत:कारखान ने इसका 
ग ट्षेयला बीकानेर के शक्ति गृह ( पावर हाउस ) 








प्रयोग नहीं किया जाता.-यह कोयला बीकानेर .के 
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में अधिक काम लिया जाता है ! मिट्टी का तेल ओर पेटोल तो यहां नाम सात्र 
को भी नहीं निकलता | वर्षा की कमी के कारण जल-विद्य त. की.सुविधा. नहीं 
है। इस ग्रकार राजस्थान सें किसी भी प्रकार की शक्ति सस्ती नहीं पड़ती । 


राजस्थान के व्यापारी ओर व्यवसायी भारत भर में प्रसिद्ध है । यहां के 
व्यवसायी लोगों ने वंगाल तथा वम्बई के ओद्योगिक विकास में वहुत हाथ वटाया 
है! भारत के अन्य भागों में भी यहां के. व्यवसायी ओर व्यापारी न्यूनाधिक 
संख्या में मिल जाते हैं | अपने धंघे में निपुण होने पर भी वे लोग राजस्थान 
में उद्योग धंधों का विकास न कर सके इसका भुख्य कारण शक्ति का अभाव 
है । यदि राजस्थान में सस्ती शक्ति उत्तन्न की जाय तो यहां भी कारखाने खोले 
जा सकते हैं । 

निकट भविष्य में चम्बल योजना के वन जाने. से राजस्थान के. दक्षिणी 
पूर्वी भाग में सस्ती ज़ल-शक्ति मिलने _की संभावना है। इसी भकार राज्य के 


उत्तरी भाग सें भी भाकरा योजना से विजली प्राप्त हो सकेगी। राज्य के सरुस्थली 


भाग में कोयला ओर पेट्रोल की खोज करने से संभव हे उनकी भी 
ग्राप्ति हो सके। हाल की जाँचें से जैसलमेर में पेट्रोल होने का सवूत्‌ सिला है । 


&६-परिवहन के साथनों का अमाव:--- 


व्यवसाया के विकास के लय शक्ति के साथना के अंतारक्त यातायात 


के साधनों की भी सुविधा होना परम आवश्यक है। इन्हीं के द्वारा कारखानों 
के लिये यंत्र, कुच्चा माल तथा उत्पादित सामान भेजा जाता है । परिवहन के 
ऐसे साधनों की राजस्थान में कमी हे । रेल-मार्ग तो कम हूँ ही, यहां सड़कों 


का भा बड़ा अभाव है। 
सड़कों द्वारा ही राज्य के भीतरी भागों तक पहुंचा जा सकता है । मोटर 
की सवारी आजकज्ञ वहुत अचलित हो गई है | अनुमानतः राजस्थान में सड़कों 
की कुल लम्बाई ८७४५४ मील है जिनमें पक्‍की सड़क तो केचल १४४४ सील 


लम्बी है । इस प्रकार राजस्थान में १०० वर्ग मील भूमि के पीछे केवल ६-७ 


का 


मील लम्बी सड़क है । सध्य अदेश का अधिकांश पहाड़ी भूमि हे अतः उस 
” शब्य को छोड़कर अन्य राच्यों में सड़कों का ओसत २० से ४० मील श्रति १०० 
ब्गे मील क्षेत्रफल हे । 

राजस्थान के मरुस्थली तथा पहाड़ी भाग सें आज भी ऐसे कुछ लोग 
. मिल जायेंगे जिन्होंने रेल गाड़ी देखी तक नहीं हे। मरुस्थल से तो ऊंट ही 
यातायात का मुख्य साथन है। भू-सागों के अतिरिक्त जल मार्गों का ता राजस्थान 


की 
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से मश्त हा पदा नहा हीं हो सकता क्याक यहा साज्ञ भर वहन वाज्या काइ न॑ ५ धर 


हक अर कक आक 


| वायु-सागों का भी राज्य में विकास नहीं हुआ है यद्यपि. जोधपुर का 
हवाई अड्डा अपनी निजी विशेषता रखता है| 


राज्य को उन्नति के लिये राजस्थान के यातायात के साथनों वृद्धि 
करने की .नितान्त आवश्यकता है ! ु पर 


१०-सामाजिक सेवाओं का निम्न स्तर:-- 
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ह किसी भी राज्य की उन्नति वहां की सामांजिक सेवाओं के उच्च स्तर से 
ज्ञात की.जा सकती है। राज्स्थात.में (शिक्षा, चिकतसा तथा अन्य जन हितकारी 
काय बहुत पिछड़ी हुईं अवस्था में है । अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान 
से पछशाला जाने योग्य अवस्था के बच्चों की कुल संख्या लगभग २४ लाख है. 
जिनमें से केवल ३:४३ लाख अथात १४% पाठशात्ना जाते हैं। यह अनुपात 
पंजाब में २४%, मेसर में ४०% आर उत्तर प्रदेश में ४५% है। राजस्थान की 
स्थापना हो जाने के पश्चात्‌ प्राथमिक शिक्षा की ओर प्रगति अबश्य हुई 
प्रन्तु फिर भी औसतन प्रति ३३ बगे मील -क्षेत्र के पीछे केवल १ आथमिक 
पाठशाला: है। | अरब 3 
.__ राज्य में चिकित्सा की अवस्था भी ठीक नहीं है। राजस्थान में अनुसा- 
_ लतः ६६०० मनुष्यों के पींडे एक चिकित्सालय हैं। इंसी प्रकार जुनतस्वात्य्य 
सम्बन्धी सेवाओं की भी कमी है.। िकास-सम्बन्धी अन्य प्रयत्न सी पिछड़ी 
हुई अवस्था में हैं। 
ह राजस्थान की लगभग डेढ़ करोड़ जन-संख्या में लगभग ६१ लाख मनुष्य 
परिगणित अ्रथंवा, पिछड़ हुए बगे के है। आवादी के ६०८६ इन पिछड़े हुए 
ज्ञोगों को आगे बढाने के लिये पर्याप्त घन की आवश्यकता हूं। अन्य राज्या 
की तुलना मे राजस्थान तो पहले ही अविकासत अवस्था में है। सपडट हे कि 
शजध्थान को अन्य 'कः' श्रेणी के राज्यों के स्तर पर लान के लिये वकास 


प्रयत्नों को कई गुना बढ़ाने की आवश्यकता है । 


अभी आमकाक-.. शर्मा भा +मामममाक, 


अध्याय २ 


भोगोलिक वातावरण 


भोगोलिक वातावरण के अन्तगेंत भूमिकी रचना, पहाड़, नदियाँ, मिट्टी 
जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति आदि का वन किया जाता है। इसके आधार 
पर ही अमुक स्थान की खेती की पेदावार, मुख्य व्यवसाय, यातायात के साधन 
आदि निभर रहते हैं | अतः उनका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। 
राजस्थान का भोगोलिक वातावरण इस प्रकार है: 


१-प्राकृतिक विभाग 


राजस्थान की प्राकृतिक रचना एक सी नहीं हे- कहीं पहाड़ी भूमि 

तो कहीं मरुस्थली भूमि । कहीं समतल मंदाल आया हुआ है तो कहीं भूमि बहुत 
ऊँची नीची ओर ऊबड़-खावड़ है । जलवायु भी सव जगह एक सा "नहीं है । 
राज्य के भिन्न भिन्न भागों में वर्षा का वितरण अससान है । वनस्पति भी सद 
जगह एक सी नहीं है | इन्हीं बातों के आधार पर लोगों के धन्वे भरी मिन्न 
भिन्न हैं। भूमि के जिस सम्पूणं भाग की जमीन की बनावट, जलवायु 
प्राकृतिक वनस्पति तथा ज्ञोगों के धन्वे एक से -हों बह भाग [एक ओआकृतिक 
विभाग” कहलाता है। 


राजस्थान के सध्य में अरावल्ती पव॑त श्रेणी उत्तर-पूर्व से दक्षिण पश्चिस 
दिशा में फेल्ली हुई है । इस श्र खा के उत्तर-पश्चिम में चहुत दूर तक रेतीली 
भूमि हैं जहाँ वर्षा की कमी के कारण सरुस्थल है। अराबली के पूर्व में लगभग 
समतल मेंदानी भाग है। राजस्थान के दक्षिणी-पूर्वी भाग में हाडोती का 
है। इस प्रकार राजस्थान को चार आकहृतिक विभागों में वॉँटा जा सकता हेः-- 


'ओ राजस्थान का शुष्क प्रदेश:-यह प्रदेश भारत के मरुत्थली भाग 
का अंश है। यह राजस्थान राज्य के उत्तरी-पंश्चिसी भाग में स्थित है। 
बीकानेर डिवीजन ओर जोचपुर डिवीजन का अधिकांश इसी भाग 
में है। जिलों के अनुसार राजस्थान के बीकानेर, चूरू, गंगानगर, 
जोधपुर, वाइमेर, जालौर, पाज्णी, नागीर ओर जैसलमेर जिले इस मरुस्मली 
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भाग सें सम्मिलित हैं। यह प्राकृतिक विभाग सम्पूणं राजस्थान की ५७.८ 
भूमि को घेरे हुए है और इसमें सारे राज्य की ३०५ आघाईी है | 


इस शुष्क प्रदेश में गरसी अधिक पड़ती है और आंधियाँ चलती ह। 
कम वां के कारण खेती कम होती है । लोगों का जीवन वढ़ा कठिन है। 


(आ) मध्य का पहाड़ी साग--इस विभाग में अरावली की अ'खला 
फेली हुई है | राजस्थान के उद्यंपुर, डगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही शेही के 
जिले इसी भाग में हैं | विस्तार में यह प्राकृतिक भाग सबसे छोटा 
सस्पूरंण राज्य के ६.३०% साग सें यह पवेतीय प्रदेश फ्रेला हुआ हे। 
विभाग में राजस्थान के १४% मंनुष्य रहते हैं । 


श्ब्न््ब 


च्रा 
ए्‌ 
जउस 


ड्टः 


वर्षा तो पहाड़ी प्रदेश सें अच्छी होती है परन्तु पत्थरीली भूमि होने 
के कारण खेती करने में कठिनाई होती हे। यांतायात के साधनों की भी 
फंसा छ्‌ | ह 


(ह) पूरी संदानी भाग--अराबली श्रखला के पू्े में राजस्थान का 
सेंदानी साग है| इस साग सें जयपुर, सवाई साधोपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, 
सीकर, मूंभूनू तथा भीलवाड़ा जिला है। यह सम्पूर्ण भाग राजस्थान की 
२३,३१४ भूस मे फल्ा हुआ है । 

समतल भूमि तथा अंच्छी वर्षा और सिंचाई के साथनों के उपलब्ध 

होने के कारण इस विभाग सें सबसे अधिक मजुष्य रहते हैं। सीकर ओर 
मंमने तो अदू-मरुस्थली अवस्था में होने के कारण कम आजादी के ज्षेत्र 
हैँ परन्तु सामूहिक रूप से इस सम्पूरंा मेदानी साग में रांजस्थात के ४३% 
लोग निवास करते हे 


(ई) पठारी प्रदेश--जेसा कि पहले बताया गया हे राजस्थान के 
दक्षिणी-पूर्वी सांग से पठारी यूसि हू । यह अदेश राजस्थान के ४.६४ साग थे 
फ़ला हुआ हे  कोठा, बंदी, कालावाड़ं ओर चित्तोड़ के जिले स्थित हूं । 

पठारी भाग में बर्षा तो अच्छी हो जाती है परन्तु जमीन अनुफ्योगी 
होने के कारण कृषि की पैदावार कम होती है। इस प्रदेश से संम्पूरं राज- 
स्थान के १३% मनुष्य रहते हें | चम्बल योजना के वन जाने से, आशा हूँ, 
इस प्रदेश में कृषि तथा उद्योग-धन्धों की उन्नति होगी ओर आवादी मे झांद्ध 
होगी । 
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भोगोलिक वांताबरण ] [ १३ 


२-नदियाँ ओर भोतजे 
आशिक दृष्टि कोण से राजस्थान की नदियों ओर भीलों.. का बड़ा 
महत्त्व है। अधिकांश नदियाँ अरावली के एवं में हैं। यहाँ की नदियाँ साज् भर 
नहीं वहती | चषा ऋतु में ही उनमें पर्याप्त पानी रहता है। परन्तु उत्त नद्वियों 
के, किनारे. कुए खोदकर सिंचाई की जाती है । आजकल नदियों के पानी, को 
रोक कर बांध बनाने की योजनाएँ वन रही हैं। इन वांधों से सिंचाई भी 
होगी और बिजली का उत्पादन भी किया जायगा । इसी भांति सीठे पानी की 
भीलों से सिंचाई की जाती है ओर खारी पानी की भीलों से नमक तेयार किया 
जाता है। 
| ५०4 3. 
वाजस्थान.की मुख्य नदियाँ इस प्रकार हँ-- 


१. चम्बन--वबास्तव में यह नदी सालवा के पठार से निकलती है। 
सध्य भारत में बहने के पश्चात्‌ यह उत्तर-पूर्वे की ओर बहती हुई राजस्थान के 
कोटा डिवीजन सें प्रवेश करती है । फिर यह कोठा और धोलपुर में चहती 
है। आगे चलकर चम्वल राजस्थान और सध्य भारत के वीच सीमा चनाती 
हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में प्रवेश करती है । फिर यह्‌ यमुना नदी से 
मिल जाती है । 


२, बतन्ास--यह तंदी अरावली पवेत से उदयपुर डिघीजन से कुम्मल- 
गढ़ के पास से निकलती है | पहले यह उत्तर-पू् दिशा में बहती हे। फिर 
टोंक के पास दक्षिण की ओर सुड़ जाती है । आगे चलकर यह चम्वल में 
मित्र जाती है। 

» लूनी नंदी:--यह अरावली पर्वत के पश्चिम में वहते चाली एक 

मात्र नदी है। अजमेर के पास नाग पहाड़ से निकल कर पश्चिम की ओर 

जोधपुर डिवीजन में बहती हे। सकड़ी, जोजरी, जबाई आदि इसकी 

सहायक हैं | जवाई पर बड़ा मजबूत वांघ बनाया गया । जोधपुर डिवीजन से 
आगे चलकर यह नंदी कच्छ की खाड़ी में गर जाती हू । 

४. माही:--अरावली के दक्षिणी सिरे से निकल कर यह नदी ड'गर- 
घुर और बांसवाड़े के बीच वहती हे । फिर यह गुजरात में प्रवेश करती हूं। 
आगे चलकर यह खंभात की खाड़ी में गिरती है । 

४, बाण गंगा:--जयपुर की वैराठ की पहाड़ियों से यह नदी निकलती 
है । पूषे की ओर बहती हुई यह भरतपुर में प्रवेश करती हूं। आगे चलवर 
कुछ दूर तक सरतपुर ओर उत्तर देश के वीच सीमा बनाती हुई उत्तर ्रददय 
में फतेहावाद के निकठ यमुना सें मिल जाती है । 


इन नदियों के अतिरिक्त राजस्थान में बहने 

हने वाली अन्य नदियों में 
बीकानेर डिवीजन की घघ्घर, कोटा डिवीजन की पाती और जयपुर डिवीजन 
की सावा उदयपुर डिवीजन की खारी, कोठारी मानसी, गम्भीरी और बेडच 
नदियाँ सुख्य हैं । 


ु खारी पानी की भीलों में सांसर ओर डीडवाना मुख्य हैं। इनसे नमक 
तैयार किया जाता है जो राजस्थान से वाहर भी निर्यात किया जाता है। 
बीकानेर के लूनकरसर मील से भी नसक वनने लगा है। ओर भी खारे यो 
की छोटी मोटी कई भीलें हैं जिनसे नसक वनाने की योजना विचाराधीन है । 

मीठे पानी की प्राकृतिक भीलों में. उदयपुर डिवीजन की जयसमन्द्‌ 
मील बहत प्रसिद्ध है | उसके पानी से सिंचाई कर गेहू, गन्ना, चना आदि 
का उत्पादन किया जाता है । उदयपुर, जोधपुर ओर कोठा विंसागों सें कई 
कृत्रिम मीलें हैं जिनसे खेतों में सिंचाई की जाती हं। जवाई का बांध इसी 
प्रकार की एक मील हैं । कोटा सें राणा ताप सागर बांध तैयार ही रहा हूं। 
राजस्थान के बड़े बढ़े नगरों के निकठ वर्षो के पानी को रोककर भीलें बनाई 
गई हैं। इनका पानी पीने में काम लिया जाता हैं। . 


>> ३--जलवबायु 


खेती की पैदावार और मनुष्य के जीवन पर जलवायु का अभाव सर्स ह 


अधिक पड़ता है । जलवायु म॑ दा चाता की जानकारी की जाती ६-तापमान 
आर वष/ की मात्रा । ह 

राजस्थान का उत्तरी-पश्चिमी भाग मई और जून में वहुंत गरज रहे 
है रेतीली भूमिं होने के कारण वहां दिन के उसय दा तो असझ्य यंरसी हो जाती 
है परन्तु रात को रेत शान ही ठण्डी हो जाती है अतः रात्री खुखदायी होती 
है । उस प्रदेश .सें देनिक तापान्तर अधिक होता है । इसी भात गरमी ओर 

सरदी के तापमान में सी बहुत अंतर रहता है | जैसलमेर में जून के तापमान 

का औसत ६-८ डिग्री (फा०) हूँ अरे शीतकाल में जनवरों का ओसत ४७१ हूं 
अत: वहां का वार्षिक तापान्तर ४१ है । 

राजस्थान के पूर्वी संदानी भाग से वार्षिक तापान्तर मरुस्थली, भाग की 
अपेक्षा कम रहता है | जेसलसर से जबडर का वार्षिक तावान्तर .ल्लगमंग १० 


(फ०) कम रहता है। इसी पात्तर भी कम 


सी भांति पहाड़ी तथा पठारी भागों का त्ता 
हता है। ऊँचाई के कारण वह गरमसी में बहुत अधिक गरमी नहीं पड़ेंती | 
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दक्षिणी-पूर्वा-भास-के हाडोती के पठारी भाग झे.कई जगह छोटे छोटे भेदान गन 
चिधय छ 

हें । चुहवं हां काली सिद्दी सिल्ती है । यह भाग मालवे का पठार का ही परिवर्द्धित 
पे मम वारोक कणों: की है ओर वहत उपजाऊ- हे । बॉल के 
की भी भाग को 'मेट्टी दुसट है । अलंबर, सरतेपर आदि की 
ही ऐ । इसका दाना न अधिक मोटा. है. ओर न छोटा ही। ऐसी 

में सिंचाई करने से अच्छी पेदावार होती है। यही कारण है कि राज- 

के.इस साय सें खेती की अच्छी उपज होती है । भूमि समतल् होने से 
करने में सहत्ियत भी रहती है।  -' ह 


इस प्रकार राजस्थान के विभिन्न भागों में मिंद्टी कई प्रकार की पाई 
जाती है। राज्य के बढ़े हिस्से में रेतीली ओर पथरीली भूमि होने- के कारण 
खेती करने में कठिनाई होती है। .. रे ु 

7 -३--प्राक्वोतिक वनस्पाति 


[७६ ६७५७“७७*+१६९%?- 


बसे तो प्राकृतिक वनस्पति के लिये गरमी, जसीत, प्रकाश, पानी आदे 
कई बातों की आवश्यकता होती हे परन्तु इनसव मे पाती का महत्व आवक 
है क्योंकि वर्षा सब जगह एकसी नहीं होती। 


प्राकृतिक वनत्पति तीन प्रकार की होती हं--बने, पास और सरुस्थंत्री 
वनस्पति जेसे कटीली.-माड़ियाँ,.छोटे पोधे-आदि। वनस्पति का यह विस्ाजन 
मुख्यतः वा की मात्रा पर निभर रहता हैं । जहां अधिक वर्षा होती हैं वहा वन 
पाए जाते हैं। जितनी अधिक वर्षा दोगी वहां के वन उतने ही अधिड घने 
होंगे। साधारण वर्षा के क्षेत्रों में घास पाई जाती हैं। कम-बर्षा के छत: ० 
कंटीली साड़ियों. सलता-ह | 

जैसा कि पहले वताया गया है अरावली पवत और राज्य के दल 


पर्व पठारा भाग से राजस्थान से सव स आधक बपा होती है. अतः वहां 


बनस्पति भी घर्ना-हं । भारत के आसास, वगाल आाद की तुलना से राजस्थान 
| की अपेक्षा घर्न वन नहा 


पहाड़ी भाग रू वपा कस हांता हूं अत उन राज्य 
हैं परन्तु फिर भी राजस्थान में तो यह वन्य अदरा ना जाता है । पहाड़ों को 
ढांलों पर ढाक, थों, सीताफल आदि हे इक मिलते हैं। कुई जयह वास मी 
पाया जाता ह.। इन बना की देखभाल सरकार हुए होती हे । राजस्थान का 
कुल भूमि के ११.७४ य जंगल है। इन जंगलों से .राज्य-की >लकड़ी.को साग 


परी नहीं दोदी.। इन वनों से राज्य को लाखों रुपयों के होती 
जगत के वत्त जलाने की लकड़ी और कोयलावताने में काम अतिरिक्त 
बना को खुर- 


फर्नीचर तथा गाड़ियां .बत्ताल-र सी-काम.सें लिये जाते हैं। इन 
ज्षित रखने तथा उनमें इद्धि करन दा विशेष आवश्यकता ह । 


वह 


र्‌ 


भा >> 


थे? अं? 2! 





स्थान 
[ 


ह॒ 2 हि 


अरावली की तलहटी तथा ऋखला के पूर्वी ओर पश्चिसी भाग ने 
साधारण वर्षा होने के कारण वृक्षों की. संख्या तो. .कम है परन्तु दूर दूर तक 
घास-खड़ी दिखाई देती है । पथरीली भूमि होने के कारण वहां खेती नहीं हो 
सकती अतः प्राकृतिक घास मिल जाती हे। ऐसे घास के जेत्र सुन्दर चरागाह 
है । राजस्थान के पूर्वी मेदान में समतल भूमि होने के कारण खेती की जाती 
है अतः वहां प्राकृतिक घास को काट लिया गया है । 


राज्य-के. उत्तरी-पश्चिसी सरुस्थली - भाग में वर्षा की कमी के कारण 
प्राकृतिक. वनस्पति का सर्वथा अभाव रहता है। पानी की कमी के कारण चहां 
के वृक्ष छोटे पत्ते,.लम्बी जड़े. ओर सोदी छाल के होते हं। बवूले खेजड़ी 
आक आदि ऐसी ही वनस्पति है । इस भाग में वृक्षों के अभाव में कई जगह 
कंटीली माड़ियाँ सी निकलती हैं । वषा ऋतु सें-सरुस्थल्षी ओर अद्ध-मरुस्थली 
भागों में घास उगी रहती हैं जहां पशु चरते हुए दिखाई देते हे । परन्तु यह 
घास थोड़े ही संमये में बंप की कमी और धूप पड़ने के कारण सूख जाती है । 

सारांश यह है कि राजस्थान में वर्षा की कमी के कारण प्राकृतिक 
वनस्पति की भी कमी है। बढ़ते हुए सरुस्थल को रोकने के लिये कृत्रिम पेढ़ 
लगाने की आवश्यकता है। भारत सरकार इस कार्य की ओर विशेष ध्यान 


दे रही है । 


खडाध्याय ३ 
खानज-सम्पत्षि -- | 


राजस्थान की भूमि, रत्तगर्भा है। यहां की जमीन के लीचे कई प्रकार - 
की वृहुमूल्य ओर उपयोगी घातुएँ तथा खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में निहित हैं। 
परन्तु असी तक उनसें से बहुत कम खनिजों को निकाला गया 
है | इसके कई कारण हैं जिनका वर्णन आंगे किया .जायगा।- यहाँ हां पर यह 
वताना आवश्यक है कि राजस्थान के खनिज व्यंबसाय के अविकसित अवस्था में 
होने पर भी सरकार को लगभग ४८ लाख़.रुपया...रोयल्टी के रूप में प्रति वर्ष 
मिलता है । हजारों मुनुफ्य इस. व्यवसाय के आधार पर अपना जीवन्‌-यापंन 
करते हैँ । यदि धातुओं और खनिजों की कीमत का अनुमान लगाया जाय तो 
संख्यां कई करोड़ रुपयों तक जांयगी । 


ह खनिज॑-सम्पत्ति के अनुसार भारत में राजस्थान का तीसरा स्थान है | 
प्रथम ओर हितीय क्रमश: विहार ओर सध्य प्रदेश है| यह तो-उस अवस्था 
में हैं जब यहां पर इस दिशा में कोई विशेष ग्रयत्न नहीं किया गया है। ख़ं? 
श्रेणी के राज्यों में तो राजस्थान में सव से अधिक खनिज सम्पत्ति है | 

अधिकांश कीमती धांतुएं ग्राचीन चद्टानों में पाई जाती हैं। राजस्थान 
की अरावली > खला रचना के अनुसार बहुत पुरानी है। इसी कारण इसके 
कई भागों में विभिन्न प्रकार की धातुएँ निकलती हैं जेसे शीशा, जस्ता, अश्नक, , 
मेंगंनीज आदि | अन्य खनिज. पदाथ.जेसे इसारती पत्थर, खड़िल्या,.जूना, नमक 
आंदि राज्य के कई. आगों में फेले हुए हैं । ह 

राजस्थान में निकलने वलि सम्पूर्ण खनिजों की यदि सूची तेयार की 

जाय तो एक लम्बी नामावली वन जायगी | यहां पर राज्य में निकलने वाले 

केवल मुख्य मुख्य खनिज पदार्थों और धातुओं का वर्णन किया जाता 


अक (040८४) _--इसको राजस्थान में _आडल? के नाम से 
पुकारते हैं | अश्वक का अयोग विजली की मशीने बनाने में किया जाता हे। 
इससे रबर के टायरों के छिद्र भी भरते हैं। अभ्रक्त की असर न 
होने के कारण इसे कई बड़े बड़ कारखानों में काम में लेते हैं । 
३०3२२3कल राजन जक-साभथ ०. “मल कक. फेनड-पर अमर प फन कमल फलटर 5 कर फना 2 कए+भ ३३१ पक ना४ कह 3 :२0-%7: 
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खनिज-सम्पत्ति ] [ १६ 


अश्रक के उत्पादल मे राजस्थान का _सारत से तीसरा स्थान (प्रथम 
विहार और द्वितीय मद्रास ) है । हमारे यहां कारखानों की कप्ती होने के कारण 
अश्रक को बाहर भेज देते हैँ | उदयपुर ओर जयपुर डिच्ीज़नों में अभ्रक्त ही 
कई खाने हें। भीलवाड़ा जिला इस व्यवसाय के लिये विशेष रूप से प्रसिद्ध 
है। सन्‌ १६३६ और १६४६ के दस साल के समय में राजस्थान नें 
१३,६०,७०८ सतत अश्नक का उत्पादन हुआ जिसकी कीमत २.७०,३२४,६४६ रू 
थी ओर जिससे सरकार को ३७,५४,६८६ रु० रॉयल्टी के रूप में मिले। - 
राजस्थान के एकीकरण के पश्चात्‌ भी अश्रक के उत्पादन में अच्छी उन्नति हुई । 
सन्‌ १६४१ में हमारे यहां १०,६१८.४ हन्डरवेट अश्रक निकला जिसकी कीमत 
७६,२३७ ८४५ रु० थी । * 


२. शीशा ऑर जश्ता--थे दोनों धातुएँ एकसी चट्टानों में साथ 
साथ मिलती हूं | उदयपुर नगर से २४ मील दूर जावर नामक स्थान में शीरा 
आर,ज़स्ते की खात्ते ह। आजकल उन खानों की उन्नति की जा रही है । धातुओं 
को साफ करने के लिये वहां एक कारखाना लगाने की योजना है। इसके वन 
जाने से, अनुमान है, लगभग २०० दन शीशा ओर जस्ता प्रति दिन तेयार 
होगा। गम 5 

. शीशे ओर जस्ते के उत्पादन में अ -छी प्रगति हो रही है । सन १६४८ 
सें हमारे यहाँ ३,5६५ टन शीशा ओर जंस्ता निकला | दूसरे साल अर्थात्‌ सन 
१६५९ से उनका उत्पादन १४,६६६ टन हो गया। ये धातुए भी राजस्थान म 
कम काम में आती हैँ अतः उन्तका नियात कर दिया जाता हे । 


३, मंगनीज “:थह थाठ लोहे से फालाद बनाने में काम लगे हैं 
राजस्थान में लोहे के कारखानों के अभाष्र में यहां निकाला हुआ मंानीज दादर 
भेज दिया जाता है। 

मेगनीज की छुछ खाने राजस्थान के दुक्षिणी-पतश्चिसी भाग सें वॉसवराडु 
ओर कुशलगढ में है। सन्‌ १६४० से 5५,०४६ टन मेंगनीन निकाला गया 
जिसका मूल्य १,१४,६६४ रु० था। 

४६ “रसटन ( [छा8»४०॥) )--थह धातु बोलफ्र म के लिये निकानी 
जाती है | जोधपुर डिचीजन के डेगाना रेलवे स्टेशत के निकद एक पहाड़ी से 
सरकार की ओर से ८'रटन मिकाल्ी लाती है । इस धातु के उत्तादन में बह 
स्थान भारत में प्रमुख गिना जाता है सन्‌ १६४५०,५१ ओर ४२ में इस स्वान 


#.. रिशुबिधतशा) ; 0 9ए7[080970 99826 63. ह 
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' से क्रमशः ३०,३१४ और २०७ हन्डरवेट का उत्पादन हुआ % | राज्य में इसका 
प्रयोग न होने के कारण इस घातु को नियात कर. देते । 


२. तीबा--पहले के खेतड़ी ठिकाने में सिंचाने नामक स्थान में तांबे 
की खाने बहुत प्राचीन काल से है | सो वंष पहले तावा निकालने का व्यवसाय. 
वहा अच्छी अबंस्था सें था। आजकल उस ख़ान को “बिरला ब्रदर्स' को लीज 
पर दे दिया गया है। उसके पुनरुत्थान का प्रयत्न किया जा रहो है। 


- खेतड़ी के अतिरिक्त ज्ञग्मपुर.डिब्रीज़त के खो दरिवा नामक स्थांन में भी 
तांचे की खानें है । इस धातु की उपयोगिता को देखते हुए इन खानों में सुधार 
'कंरना जरूरी हे 


६. को यूला---राजस्थान में भरे रंग का घटिया कोयला निकलता है। 
इसको 'लिंग्नाइट” कहते हैं। वीकानेर...डिवीजन--के-..पलांना--नामक-स्थान में 
लिग्ताइट की खाने.हैं..] यह खनिज बीकानेर और गंगा -नंगर के विजली के - 

कारखानों. में विजली,उत्पन्न.करने-के-काम-सें-ली-जाती है । सन्‌ १६४०,५१ ओर 
४२ में पत्ाना की खानों से क्रमशः २०,२०४; ३३,०७६ और ४१,१३३ ठनत 
लिग्नाइट निकाला गया । आजकल वहां की खानों में सुधार हो जाने के कारण 
लिग्नाइट का उत्पादन वढ़ रहा है। इस घातु के नए नमूनों को. नेशनल फ्यू-,/ 
एल रिसर्च इंस्टीट्ट, धानवाद को जाँच के लिए भेज़ा गया है।.._ 
अनुमान है कि वीकामेर डिब्रीजन के खारी, गंगा सरोवर तथा चावेरी 
स्थानों ओर जोधपुर डिवीजन के उद्रोर स्थान में जमीन के नीचे पयाप्त मात्रा 
सं ल्ग्नाइट का भण्डार हैं । | 


. -<७, पिरलु ( 8९४० )--यह धातु एटोमिक शक्ति उतन्न करने में 
काम आती है अतः यह इसको खरीदने का एकाधीकार भारत संरकॉर् की हे । 
इसके निकालने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह धातु अश्रक 
की खानों से आप्त होती है अतः इंसके उत्पादन क्षेत्र जयपुर और उदयपुर 
डिवीजनों में हैं । सन्‌ १६४० में ३६० टन विरल निकाला गया जिसकी कीमत 


७३ ०४६ रुपये थी। सन्‌ १६४२ में इसका उत्पादन ४५० टन था | 
प्र एमेरेल्ड ( 7९:४४ )--यह कीमती धातु जवाहरात के 


हम न आन >> बह ७० २: 


अंतर्गत है| इसको जन्म स्थान प्राचीन चंद्ानों में होने. के कारण इंसंका उतादन 


“थी अभ्रक की खातों, से. होता,है । इस घातु का आधकाश उदय पा 
से आ्राप्त हीतां है । सब से पहले सन्‌ १६४४ से एमरेल्ड का पतां डेंदेय 








# [068 ए[ [799 ; 'रशथाएं) 30, 7954* 





खनिज-सम्पत्ति [२१ 


अभ्रक की खातों यें लगा। उस साल इसका उत्पादन १६६ पोंड था। सन्‌ १६४६ 
में १२६ पौंड एमेरेल्ड निकला जिसका मूल्य ३६,०३५ रु० था। 


६-वया पत्थर (६०४० 8007०)--इसको अंग्रेजी में टाल्क (7४]०) 
भी कहते हैं। राजस्थान इसके उत्पादन में विशेष महत्व, रखता है कारण कि 
समूचे भारत का लगभग तीन-चौथाई घिया पत्थर राजस्थान से प्राप्त किया 
जाता हूं छ | उदयपुर ओर जयपुर डिपीजतों के.कई-स्थानों-में इस खनित्र की 
खाने हैं । ह 

काँच, कागज, साबुन, रबर, रोगन आदि के चलाने में घिया पत्थर का 
प्रयोग होता है । मकान की छुव॒ तैयार करने सें भी इसे फाम में लेते हैं। 

सन्‌ १६४० में राजस्थान में १६,९१७ टन घिया पत्थर निकला जिसक 
मूल्य २६४, ६८४ रुपये था। सब्‌ १६४१ और ४२ में क्रमशः ३७,३१६ ओरा 
१७,४०2 टन पत्थर निकला | अधिकांश पत्थर का पाउडर बना कर निर्यात कर 
देते हैं। इसका पाउडर बनाने के लिये राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा और 
दौसा नगरों में कारखाने हैं 

१०: खड्टिया .( (ए958ण7 )--यह धातु सकान बनाने, सीमेन्ट बनाने 

रासायनिक खाद तैयार करने तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस आंदि बताने में काम 
आती है। सिंदड़ी के खाद के कारखाने की स्थापना के, पश्चात्‌ इसकी सांग 
चहुत वढ़ गई। सम “४७ से पहले अधिकांश खड़िया भारत के उस भाग से 
चहां जाती थी जो अव पश्चिसी पाकिस्तान सें है । देश के विभाजन के पद्माव 
भारत में इसके उत्पादन की ओर ध्यात दिया गया। राजस्थान के. जोधपुर 
ओर बीकानेर-डिवीजतों-में जिप्सम-का अतुल भण्डार है। अनुमान है कि 
बहाँ की खातों सें लगसग ७ करोड़ टन जिप्सम विद्यमान हैँ। उन दोले 
विभागों की खानों से लगभग ८०,००० टन जिप्सम प्रति बषे निकलता हे! 
इनके अतिरेक्त राजस्थान के अन्य भागें में भी इसकी खाने हैं । 

सन्‌ १६४० में राजस्थान में १,७२,१७४ ठन जिप्सम निकली जिसका 
मूल्य ५,०८५,३४५४ रूए था | सन्‌ १६४५१ आर ४२ मे यहाँ क्रमश: शेड, रश० 
आर ३२४५,.००० टन जिप्सम लिकला। इसका आधकाश रासायानिक खाद 
चनाने के लिये भेजा गया। भारत सरकार की ओर से राजस्थान में जिप्सम 
की जाँच करने के लिये एक कार्यालय स्थापित किया गया है जिसका दृपनर 
जोधपुर नगर में है । इस खतिज को राजस्थान में काम लेने के लिय एमानिया 
सज्फेट, सीमेन्ट, प्लास्टर आदि बनाने के कारखाने खोलने चाहिये । 
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१ ने का पत्थर ( ! ॥7९-४६006 ):--चूने को. पंत्थर मकान 


55०२ सर्द 


बनाने के लिये चूना तयार करने में काम लिया जाता है। सीमेन्ट वन नें 


अडपकज 3 हज +०१०+०%+ ६३5, 


भी इसका उपयोग होता है। जोधपुर डिवीजन के गोटन गांव में उत्तम झट 


का चूना तेयार किया जाता है । वीकानेर, उंदयपुर और जयपुर डिबीजतनों में 


सी कई जगह चूने की खाने और सट्ट हैं। ः 
चूना हमारे यहां पयाप्त मात्रा सें मिलता है ।. अनुमान है कि चित्तौड़ 


के निकठ की खालों से प्रति दिन एक हजार टन चूने को पत्थर निकाला जा. 


सकता है। सन्‌ १६४१ में राजस्थान में ७२,३४५,६४० घन फुट चूने का पत्थर 
निकला जिसका मूल्य २९,२५,४६४ रू० था। राजस्थान में निकलने वाले-. चूने 
के पत्थर का अधिकांश यहीं पर काम ले लिया जाता है। लाखेरी ओर सवाई 


माधोपुर के सीमेन्ट के कारखानों में राजस्थान में उत्पादित-चूने का पत्थर ही; 


काम आता हे । 


१२-मुल्तान्ती पिद्ठी-- इसको राजस्थान में मिट नाम से पुकारते 
हैं। यह खनिज मरुस्थल्ली भाग में पाई जाती है। .इसका अयोग -सकातों को 
लीपने में अधिक होता है| गांवों में ख्रियाँ मेट से सिर के वाल भी सांफ 


हट ०० 


करती है । जोधपुर ओर वीकानेर डिवीजनों में मुल्तानी मिट्टी को कई खोलें 


ह। क्‌ 
असिद्ध है। मेट राजस्थान से वाहर भी भेजी जाती. है । 


ट्री, 


नह» 


अल्प .नन्ल ह 


सन १६४१ में राजस्थान में ७,७६३ ठन मुल्तानी मिट्टी निकाली गई . 


जिसकी कीसत ३,०६,०र८ रु० आंकी जाती है। 


श्३े -हमारती _पत्थर -- राजस्थ कई भागों में मकान बनाने में 
काम आने बाला पत्थर मिलता है। ऐसा पत्थर..दो...प्रकार...का...होता है-- 
_खुरदरा और चिकता। पहली अंकार का.पत्थर मकान की दीवार बनाने और छत्त 
पाठने में काम आता हैं। वह कई रंग का होता है आर राज्य के आय सभी 
स्थानों में पाया जाता है। जोधपुर को भूरे तथा लाल रंग का ऐसा पत्थर वहुत 
प्रसिद्ध है । वहां से पत्थरं की लम्बी पह्टियाँ राजस्थान से बाहर भी मकानों 
की छुत्त पाठने के लिये भेजी जाती हं। इस अकार का, पच्थर राजस्थान में 
सन्‌ १६४१ में ७८,४७,३९४ घन फुठ निकाला गया जिसकी - कीमत 
४७१,.७४,०७८ रुपये था। 
दूसरी अकार का चिकना पत्थर जो परिवर्तित. ४४00077/० 
चट्मानों) से निकाला जाता है । ऐसा पत्थर यों तो कई रंग का होता है परन्तु 


सफेद, काला और पीला विशेष 


विशेष तौर से प्रसिद्ध है। मकराने का खत पत्थर 





चर ६ आज हा १६४ ४७५६ जे [है कक. करे. 


5 


संगमरमर के ताम से भारत भर सें प्रसिद्ध है । आगरे का सुप्रसिद्ध ताज सहल, 
कलकते की विक्टोरिया सेंसोरियल तथां दिल्‍ली के कॉसिल भवन्त में यही 
पत्थर काम आया है। जोधपुर डिवीजन के मकराने कस्वे के..लोगों का 
जीवनाधार यही पत्थर है । सरकार को थी इस पत्थर से अच्छी राबल्‍्टी 
सिलती है। सन्‌ १६५१, ४२ ओर ४३ में राजस्थान सरकार को सकराने के 
ण्त्थर स क्रमशः १,२३,६६७ रू० # आ० रे पा०, १२७,२११ रु० ८ आ० आर 
०६,०४१ रुू० १३ आ० ६ पा० की रोयल्टी तथा खानों के कर की आमदनी 

हुई 

. काला पत्थर उदयपुर डिवीजन सें डगरपुर में मिलता है । पीला 
पत्थर जैसलमेर में निकलता है। ये चिकने श्े त, काशे ओर पीले छींटदार 
पत्थर वहुत महंगे पड़ते हैं इसी कारण ये साधारण मकानों में काम न आकर 
विशाल भवनों, मंदिरों ओर सरकारी इसारतों में सजावट के रुप में काम में 
लिये जाते हैं । 


१४-नसक१--यह व्हुत. उपयोगी खनिज है ओर राजस्थान में 


पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न किया जाता हैे। राजस्थान की सांसर भील से, जो 


(कप 


जयपुर और जोधपुर डिवीजनों के वीच स्थित है, सबसे अधिक नमक मिलता 
है| इसका उत्पादन इस प्रकार है । ६ 


सन्‌ उत्पादन (हज़ार मनों में) 
५ ६ ४८-४६" # ० ०० ७,२६६ 

४६-४० 7 हु ही ८,रेरर 

४०-४९**९* *५ ०५ ७८३० 


सांभर के अतिरिक्त जोधपुर डिवीजन के डीडबाना ओर परचभद्रा 

नामक स्थानों में भी नमक तेयार किया जाता है । इन तीनों स्थानों सें उत्पादन 

भारत सरकार हारा होता है | इनके अतिरिक्त जेसलमेर में स्थित कनोद स्थान 

में सी नमक बनता है जिसका सम्बन्ध भारत सरकार से नहीं है। इसी भांति 
छुछ नमक भरतपुर जिले से भी वनता हे । 

१५४-सोडियम सल्फेट (50007 5पोए7०६० ):--बह खनिज 

कागज बनाने तथा चसड़ा कमाने में अधिक काम आता हे । जोधपुर डिवीज़न 


के डीडवाना.की कोल के निकद यह खनिज अपने प्राकृतिक रूप में निकलता 
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न ५ हे 2 258 ५ निकलने हि वाले शा 

है। कहते हैं. कि प्राकृतिक रूप से निकलने वाले सोडियम सल्फेट का राज- 
स्थान ही-नहीं वल्कि भारंत भर सें यह एक सात्रे स्थान है। इस उत्पादन के 
अधिकांश को राजस्थांन से बाहर भेज देते हैं।.... कु 

ऊपर बताई गई धातुओं ओर खनिजों के अतिरिक्त राजस्थान में कई 
जगह काँच-बनाने की रेत, केल्साइंट, वेंटोनाइड, चीनी. पेट्रोल ( जैसलमेर ) 
मिट्टी आदि भी पाए जाती है। परन्तु अभी तक उनके निकालने की ओर विशेष 
ध्यान नहीं दिया गया है.। ह ; 
.. संब रैधश्श में राजस्थान में संभी प्रकार की छोटी और बड़ी खानों 
की संख्या इस म्रंकार थीः- - आय आज 5 0७9 

286. डिवीजने रा | ग्न०गन०ग००ण०5 े खानों की संख्या 


उद्यंपुर ईंट बे ७ * ७ के के ७ «०० ७७५७०. है 
जयाएर ५ कल लाक श्र 
जोधपुर २४७ «० ०००००० ३०० 
॥ कोटा ह ««०*०००*००० * 7८० 
ु बीकानेर व छ० 


कुल राजस्थान 

इन सब खानों में लगभग डेढ़.लाख मजदूर काम करते हैं। अधिकांश 

लोग उदयपुर और कोटा की खानों में, काम करते हैं। पहाड़ी ओर पठारी 
भूमि होने के कारण वहां खाने अधिक संख्या. में हें। राजस्थान. के मरुस्थली 

. अदेश में खानें कम हैं ।. खानों में काम करने - वाले मजदूर सबसे अधिक 
भीलबाड़ां जिले में हैं । वहां की कुल आबादी के २३० लिवासी खनिज 
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सम्बन्धी काम करते हैं। भीलवाड़ा के पश्चात्‌ टोंक, कोटा और उदयपुर जिलों 





७9०७०००७००७०७००७ हि २००४ ६.2: २ दि ५ 


कां संथानं है। खानों के मजदूर सबसे कंम संख्या में मूमून ओर चूरू जिलों 
मेंहें।.. 8 का? न 

..._ सन्‌ १६४१-५२ में खानों से राजस्थान सरकार को ४७,. ३५, ४२० रु० 
की आमदनी हुई । उस साल खान विभाग ने केवल अब ६,५४,२२६ रु० खर्चे 
किए इस प्रकार राजस्थान को खानों 'से वास्तविक आमदनी -३७,८०,२६६ 
रु० की हुई अधिकांश आमंदनी रॉयल्टी से हुई । यदिं सरकार खान संबंधी 

- व्यवसाय की उन्नति करे ओर खानों से निकलने वाली घातुओं को काम लेने 
के लिये कारखाने खोले वो सरकारी: आमदूनी भी वढ सकती है और राज- 


स्थान निवासियों को रोजी भी अधिक मिल सकती है । 


खनिज-सम्पति ]] ' कि [ २४ 


खनिज व्यवसाय के .दोषः-राजस्थान के खनिज - व्यवसांथ में 
कई दोप हैं जिनमें से मुख्य ये हैं :- ( १) खानों. से निकली हुई चस्तुण 
भारी होती ..हं। उनका उपयोग वहीं न होकर दूसरे स्थान में अधिक होता 
है। उन्हें ले जाने के लियें राजस्थान में याताग्रात. के साथनों की बहत 
कमी है । कई खानें रेलवे स्टेशनों से दूंर हैं। केई जगह रेलवे स्टेशन ओर 
खानों के वीच सड़कें भी नहीं है । . 


(२) खान खोदने. के तरीके बहुत पुराने हें । आधुनिक यंत्रों का प्रयोग , 


बहुत कंम -होता-है । इससे खान में विद्यमान सारे पदार्थ नहीं निकलते | खोल 
०० कम... प 
खोदने में कठिनाई भी होती ह । 
(३) खान के भीतर से धाठुओं ओर खनिज पदार्थों को चाहर निकालने 


के लिये क्र नों का प्रयोग बहुत कम - होता हे क्योंकि खानों में विजली का 


प्रबंध नहीं है । बिजली के अभाव के कारण गहरी खातों में अंबेर मही 


 क्राम करना पड़ता है। वहा भीतर से निकले हुए पानी को बाहर निकालने में 
भी बड़ी कठिनाई होती है | ; 

(४) खान के मालिकों की आर्थिक दशा बहुत ख़राब है खनिज 

पदार्था की बिक्री की व्यवस्था अच्छी नहीं हैं | समय पर उनके पास धन न 

होने के कारण वे मजदूरों को भी समय पर वेतन नहीं दे सकते। इससे 


खान के मालिक ओर मजदूरों में असंतोप की भावना रहती -है । 


(५) राज्य की ओर से.खनिज-सम्बंधी विद्या के प्रसार का कोई प्रबंध 


नहीं है । खनिज निकालने कें तरीके मजदूर अपने .आप ही सीखते 
दक्ष नहीं होते । जिस सुविधा से खनिज निकालने का काम होना चाहिये 


बैसा नहीं होता । | ॥ 
उन्नति के उपाय-खनिज सम्पत्ति राष्ट्र की मुख्य सम्पत्ति है। 


से उद्योग घंछे..धातुओं.ओर.-खनिजों पर ही. आधारित होते हूं। ज्यों ज्यों 


खानों...से-खनिज-निकलते-जाते हैँ उनकी मात्रा घटती जाती है। इसी कारण 
खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है । राजस्थान के खनिज व्यवसाय पा 
उन्नति करने के लिए निम्न लिखित उपाय करने चाहियेः- 

२-खानों को नगरों ओर रेलवे स्टेशनों से मिलाने के लिये यातायात 
तथा परिवहन के सुगम साधनों का प्रबंध करता चाहिये | ऐसा केंरने से 
खनिजों का कम हो जायगा ओर इस प्रकार उनकी मांग बढ जायगी। 
आज कल खनिजों के ढोने में अधिक व्यय होने के कारण उनकी कीमत 
अधिक होती हे | 

२-राजस्थान के भंग में अनेक खतिज 
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नाहत...ह 
धातुओं ओर खनिजों का पता ही नहीं पहले की छोटी छोटी दशा 


आप 


शक जल अर कक कल कर जल रन मर और अमल जल 


>> मकलन न रह; 


रियासतें खनिजों की खोज करने में अधिक घन व्यय : करने में असमर्थ थी। 
प्रव राजस्थान सरकार को चाहिये. कि खनिजोपाजेन के लिये ..नए स्थानों की 
खोज करे । इसके लिये निपुण निरीक्षकों की नियुक्ति की जाय । ह 
.३-शुक्ति.के.साप्रनों, में वृद्धि करना खनिज-ियवसाय के विकास के _ 
- लिये बहुत आवश्यक है । कोग्रला-ओर. पेट्रोल-की. खोज की जानी चाहिये। 
भूगर्भवेताओं का अंल्ुमोर्न है कि राजस्थान में यें खनिज मिल सकते. हैं। 
इनसे विजली उत्पन्न कर खानों में काम में ली जा सकती है। चम्बल तथा 
थाकरा योजना से पानी की सस्ती विजली मिल जाने से इस दशा में पर्याप्त : 
सुविधा हो जञायगी। है 


४-ख़ान खोदने के तरीकों में सुधार करना, चाहिये | इस .साबन्ध मे. 
सरकार की जओर-सें-डचित-शिक्ञा.का.प्रवंध... होना _चाहिये। खान खोदने के 
यंत्र तथा अन्य सामग्री भी सरकार की ओर सेसस्ते भाव परं दी जानी चाहिये । 


५-खनिज-पढ़ार्थ-समाप होने पर फिर नहीं निकल संकते है अत 
उत्तका संरक्षण करना चाहिये। उनका अयोग ठीक ढंग से करना चाहिये. - 
और जहां तक हो सके खनिजों का नियत केम करना चाहिये । 
६-राजस्थान में उत्पन्न होने वाले खनिज्ों और. ..बातुओं को काम में 
लाने क्े-लियें राज्य में ही कारखाने.खोले जाने. चाहिये। ऐसी जाँच की जाय 
कि एक ही खनिज कई कामों में प्रयोग हो स* । खनिर्जा, क उपयोग जानने 
के लिये सरकार की ओर से अयोगशालायें खोली जाय । . 
ह ७-खानों में काम करने वाले मजदूरों को अनेक प्रकार की सुविधा दी 
जाये जैसे उनके लिये-मकान की व्यवस्था करना दवाई का प्रबंध केेंना 
उचित वेतन देना, पानी की व्यवस्था करना आदि | ऐसा करने से उत्पादन 
शक्ति बढ़ेगी । सरकारी 'अ्रम-विभाग्ग की ओर से आजकल इस तरफ पयाप्त 
ध्यान दिया जा रहा 
.. छ- रेल गाड़ी.तथा मोटर द्वारा ढोए जाने. वाले - खनिजों . की ढोने की 
दर कम कर देनी चाहिये । सरकार खाना की रायल्‍टी भी कम ले । 
:-“ ५-खान के मालिकों को आर्थिक सहयोग>देने- के.-लिये .सहस्नोगी- 
संस्थाएँ होनी चाहिये ।-उन पर सरकार # पूर्ण निरीक्षण होना चार्दिय | 
१०-खनिजों तथा धातुओं की बनी वस्तुओं की त्रिकी के लिय सुप्रवध 
हो । खरीदने और, त्रिक्री करने की संस्थाएं खली जाये जिससे .कॉरीगर्रो को 
अपने परिश्रम का मूल्य ठीक मिल जाय। बड़े नगरों तथा रेलवे स्टेशनों पर 
प्रदर्शिनी गृह (900फऋ 7२०००७। होने चाहिये जिनसे ऐसी वस्तुएं रंखी जाये । 
ऐसा करने से घातुओं तथा खनिज पढ़ाथ से बनी हुई वस्तुओं का जनता न 
प्रचार- होगा और उनकी मांग बढ़ेगी । 


अध्याय ४७ 
शक्ति के साधन 


शक्कि के साधनों का महत्व--किसी देश के आर्थिक विकास में 
शक्ति के सावनों का वड़ा महत्व हैं| जिस देश से प्रचुर मात्रा में ओर कम 
कीमत में शक्ति के साधन उपलब्ध होते है वहाँ तीत्र गति से सर्वाज्ञीण 
आर्थिक विकास में वड़ी सहायता मिलती है। किन्तु जिस देश में शक्ति के 
साधनों का अभाष होता है वहाँ, अन्य सुविधाओं के होते हुये भी, आधिक 
विकास मे रुकावट पड़ जाती 


यदि शक्ति के साधन सस्ते ओर बहुतायत से उपलब्ध हों तो कृपि 
उद्योग धन्धों, परिवहन के साधनों ओर व्यापार-उयवसाय सभी की उन्नति में 
सहायता मिलती है। कृषि की क्रियाओं में शक्ति से संचालित यंत्रों का उपयोग करने 
से अति एकड़ उत्पादन बहुत बढ जाता है। उद्योग-धन्धों का विकास भी शक्ति 
के साथनों पर निर्भर करता है । कारखानों का स्थानीय करण बहुघा वहीं होता 
है जहाँ शक्ति के साधन उपलब्ध होते हैँ | ग्रह उद्योगों के विकास में भी शक्ति 
के, विशेष कर विद्य त-शक्ति के, उपलब्ध होने से वड़ी सहायता मिलती है । 
परिवहन ओर संवाद वहन के साथनों की उन्नति भी शक्ति के साधनों पर 
अवलम्बित है | यदि परिवहन के साधन उन्नत दशा में हो तो व्यापार व्यवसाय 
का विकास भी संभव हो जाता है। परन्तु जहां शक्ति के साधनों का अभात्र 
होता है आर्थिक विकास कठिन हो जाता है । निम्तांकित विवरण से ज्ञात होगा 
कि राजस्थान में शक्ति के साथनों का अभाव है। यही राज्य के आर्थिक दृष्रि 
से पिछड़े हुये होने छा एक म्रधान कारण है । 


राजस्थान में शक्ति के साधन--राजस्थान में निन्‍नांकित शविन के 
... साधन विद्यमान हैं, यथाः-- (१) मनुष्य, (२) पशु, (३) कोयज्ञा, (2) लकड़ी. 
+. (५) खनिज-तेल, (६) वायु, (७) जल और (८) विजली । 

(१) मलुष्यः--आर्थिक दृष्टि से मनुष्य केवल उपभोक्ता ही नहींहे 
परन्तु धनोलाइन का एक अनिवार्य सावन भी हूं। प्राचीनकाल से मलुष्य अपनी 
शक्ति से अपने तैयार किये हुये यंत्रों द्वारा घनोत्पाइन के अनेक कार्य करता 
आया है। हमारे देश में मजदूरी की दर कम होने से आज भी अनेक कार्यो के 
लिए मानव शक्ति का प्रयोग किया जाता हूं। उदाहरणाब खेती ओर ग्रह- 


ध् 


उद्योगों में आज भी अधिकतर मनुष्यों या पशुओं की शक्ति ही का पयोग 
होता है । परन्तु कल कारखानों आर परिवहन के आधुनिक साजनों में मनुष्यों 
आर पशुओं की शक्ति से कम नहीं लिया जा सकता। यही नहीं खेती और 
गृह-उद्योगों में भी उत्पादन बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम यंत्रों के 
संचालन के लिए शक्ति के अन्य साधनों का उपयोग करना सीखें | 

सन्‌ १६५१ की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लगभग १ करोड़ 
४३ लाख मनुष्य हैँ । परन्तु हमारे राज्य में साधारण श्रमिक की काय शक्ति 
बहुत कम हृ आर प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव है। अत्तरब हमारे लिए यह 
आवश्यक हूँ कि हम शक्तित के अन्य साथनों का भ्रयोग करने के साथ ही साथ 
हमारे श्रमिकों की कार्य शक्ति बढ़ाने को प्रयत्न करें ताकि वे उत्पादन-बृद्धि में 
सहायक हो । . 77 को नी पल लत 

(२) पशु:--पशुधन के अध्याय में हम देखेंगे कि राज्य में पशुओं की 
कमी नहीं हे ओर पशुओं की शक्ति से .हम आज भी अनेक उत्पादक काये 
करते हैं। परन्तु चारे की कमी, पशु-चिकित्सा के साधनों का अभाव और 
नस्ल के विगढ़ जाने से हमारे पशुओं की कार्येशक्ति बहुत. गिर गई हे। 
हमको कम परन्तु उत्तम पशु पालने चाहिये जिससे हमारे पशुओं की उत्पादन 
शक्ति बढ़ सके | हम मनुष्यों ओर पशुओं की काये शक्ति की कितनी ही बंड्ि 
क्यों न करें इनकी शक्ति बड़े पेमाने की उत्मादन अणाली में काम .नहीं दे 
सकती | अतएव हमको शक्ति के अन्य साधनों की पूर्ति भी बढ़ानी होगी | 


. - - (३) कोयला:--ओऔद्योगिक ऋ्ान्ति के ग्रादुभाव से कोयला ओद्योगिक 
शक्ति का प्रधान साधन वन गया है । इससे कलों के चलाने के लिए भाप या 
बिजली तैयार की जाती. है| खनिंज पदार्थों के अध्याय में हमने देखा है कि 
यद्॒पि राजस्थान में कई महत्वपूर्ण खनिज है तथापि. हमारे राज्य में कोयले की 
बड़ी कंमी है। केवल बीकानेर जिले में पलाना की खानों से एक सीमित मात्रा 
में कोयला निकाला जाता हैं ओर यह भी बहुत निम्न कोटि का हैं। अतएब 
राजस्थान को अपने कल कारखानों और विजलीघरों के लिए भरिया और 
रानीगंज से कोयला मंगाना पड़ता है जो दूरी के कारखईवहुत मंहगा पड़ता है 
“हू जकड़ी--भौगोलिक वातावरण के अध्याय में हमने देखा हैं वि 
राजस्थान में कुल भूमि का केवल ४.४ प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआहे, जबवि 
विशेषज्ञों की राय के अनुसार उत्तम ऋषि ओर सिंचाई की डंडे से कुल भूरे 
* का लगभग-२०.मतिशत भाग बनों से ड्का होना चाहिवे। दूसरे शब्दों र 
हमारे राज्य में वंलों की चहुत कमी है और हमको वनों की खुदा और विकास 
बी आवश्यकता है। दूसरे, हमारे वन प्रायः राज्य के कुछ पर्वती भागों में सीमिः 
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हैं आर वहा से लकड़ी लाने थे बड़ी कठिनाई होती ह। तींसर, कडची शब्स 
में लकड़ी का कारखानों में प्रयोग असुविधाजनक ओर गेडया पद्ता हैं। यदि 
हसको लकड़ी का शक्ष्ति के साधन के रूप में उपयोग करता ही हैं तो लझड़ी 
का सत्य निकाज्ञने की क्रिया ( 05५]009 ० ए००० ) अपसाती चाटि 
जिससे लकड़ी के कोयले के अनिरिक्‍त काप्ट-चुरासार ()0॥७) शोट्णो0) 
आर काए तारकाल ( ७०००-०५ ) आदि सहकारी उपन (-8ए फाछवेपटा३ ) 
के रूप में प्राप्त हो सकते हैं । 


(४) घनिज् तेल--कोयज्ञा की माँति ख़तिज तेल भी अशोगिक शब्ति 
का ग्रधान सावन हैं । १६५१ की गणना के अनुसार राजस्थान से १२६८ तेल 
के इंजन है । परन्तु राजस्थान में कहीं सी तेल नहीं निक्तत्षता ह। राजस्थान ही 
नहीं भारत में भी इस महत्वपूर्ण खनित्न की बड़ी कमी है। अनुमान है कि 
भारत सें हसारी आवश्यकताओं का केबल ६ प्रतिशव तेल निकलता ६। अतणव 
हसको अधिकांश तेल बाहर से आयात करना होता है जो बहुत मेंहगा पह्ता 
है। हाल ही में जेंसलमेर में पेट्रोल उपलब्ध होने के सचूत मित्र हैं। 


(६) पांथु-- वायु भी शक्ति का प्रवल् ल्लोत हू । परन्धु इसका हमारे 
देश में उत्पादन कार्य में बहुत कम प्रयोग होता हू । विदेश में कहीं कहीं वायु 
शक्ति का उत्पादन कार्य में आज़ भी प्रयोग किया जाता है । परिचमी राजस्थान 
में साल्न में कई महिनों तक तेज और गरम हवा चज्ती है जिसको 'ल? कटददते 
हैं। आस्ट्रेलिया की माँति हमको सी रेगीस्तानी क्षेत्रों के गहरे छुम्मों 
से नज्तों द्वारा जल निकाज्ञने के लिए वायु शक्तति का प्रयोग ऋरते का 
प्रथत्त करना चाहिये। जिन ज्षेत्रों म॑ं वायु का प्रवाह तेज होता हू बहों 
वायु-शक्ति द्वारा विजली भी तेयार की ज्ञा सकती हूँ। परन्तु बायु से 
हमारे कल्न-कारखानों या भृह-उ्योगों के लिए शक्ति प्राप्त होने पी 
आशा नहीं की जा सकती | 


७) शल-- ग्राचीनकाल से जल-शक्ति का उपयोग नोफा संचासन 
पत-चक्की चलाने आदि सें होता आया है । परन्तु आधुनिक काल से जल-शकित 
से बिजली तैयार करके जल-विदयय त का उपयोग होता हैं। हम इसका वर्णन 
अगले शीपक के नीचे झइंरेंगे। 


(८) बिजली-- बिजली कई प्रकार से पे की जा सकती है इनमें तीन 

साधन मुख्य 6, यथा:--(४) कोयला, (२) खनिज्ञ तल आर (६) जल । हम 

दल चके हैं कि राजस्थान में कोचला बहुत दर से मंगाना पड़ता है इसलिए 
मेहगा पड़ता है । खनिज तेल का राजप्थान ही नहीं समस्त भारत में अमाव 
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सोभाग्य से भारत में जल-शक्ति से बिजली तैयार करते की विशाज्ञ संमाव- 
नाड है। यद्याप अब तक भारत के जल-अवाह का बहुत थोड़ा भाग जल- 
विजली बनाने के काम सें लिया गया है तथापि यदि हमारी जल-शक्ति का 
पूरा पूरा लाभ ज्ठाया जावे तो देश में शक्ति का अभाव नहीं रहेगा। ह 


राजस्थान मे अभसा तक जज्ञ से विजली वंचान का काये कहाँ भरी नहीं 
है। रहा हू। चद्यापि हमार राज्य से वर्षा की कमी ओर सिरन्‍्तर बहने 
वात्ा नांदयां के असाव मे जज्ञ शक्ति की संभावनाएँ सीमित है तथापि छोटे 
दड़े अनेक एंसे स्थान है जहां नदियों को बाँध कर जल-॑बच्च त पंदा की जा 
सकता हू । इसक आंतारक्त राजस्थान भाखडा-नागल आर चम्वल्न की विशाल 


पे 


योजनाओं में सामीदार है | हस इन याजनाआ। का वर्णंत सिंचाई के अध्याय 


के. 


में करेंगे । यहाँ राजस्थान में विजली के विकास के महत्व प्र प्रकाश डाल कर 
कोयला ओर तेल द्वारा पंदा की जाने वाली विजली का संक्षिप्त वणेन करेंगे। 
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पबजला का महत्व-- बतेसान युव को विजली का युग सी कहा जा 
सकता हूँ क्योंकि आजकल का सामाजिक ओर आर्थिक जीवन पूरे रूप से 
विजली पर आधारित हैँ । राजस्थान की अविकसित आर्थिक व्यवस्था ओर 
ध्यकाज्ञीन सामाजिक जीवन के विकास के लिए विजली की उन्नति आए भी 
आवश्यक हँ। । 
(१) हम देख चुके हैं कि किसी देश की सवाज्लीण आर्थिक उन्नति के 
लिए शक्ति के साधनों का होना अत्यंत आवश्यक हैँ । दुभप्ग्य स राजस्थान मे 
शक्ति के साधनों का वड़ा अभाव है। सनुष्यों ओर पशुओं की शक्ति कल- 
कारखानों और परिवहन के आघनिक साधनों के लिए काम नहीं दे सकती । 
राज्य में चनों के असाव से लकड़ी की सी कमी हे। कोयला ओर तेल राज्य से 


होता ही नहीं और दूर से मंगाना पड़ता हैं इससे बहुत महा दड़ता हैँ । परन्तु 
यदि राज्य में ताप-ब्िद्य त या जल-विद्य त का विकास हो सके तो यह अभाव 
बहुत कुछ अंशो तक पूरा हो सकता है । 

(२) राजस्थान के अनेक भागों में जल का वड़ा अभाव है कहीं कहीं तो 

दीने के लिए सी पानी चड़ी कठिनाई से मिलता है । पश्चिसी राजस्थान से तीन 

तीन सौ चार चार सो फूठ गहराई पर पानी मिलता हैं।. छुआ का इतना 
अभाव हैं कि लोगों को पीने के लिए पानी कई कई सील से लाना पड़ता है | 

यही नहीं बीकानेर. जयपुर, जोघयुर, कोटा आदि वड़े वड़े चगरों रू भा पाता 


की कमी रहती हैं। जब पीने के लिए ही पानी का इतना अभाव हू ता वसचाई 


के लिए.पानी मिलना तो ओर सी कठिन है । हम सिचाई के अध्याय सर 


बतलायेंगे कि राष्य के अनेक भागा सवा का ओंसत -बहुत कम है अर 
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बा होना या नहीं होना अनिश्चित रहता हैं| अनरव कठिनाई से एक फसल 
पंदा का जा सकती है। बलों की कमी आर निर्बलता से गहर कं से पानी 
निकालने में कठिनाई होती है। यदि स्थान स्थान पर गहरे कण खुदवा दिये 
जाय और इनसे पानी निकालने के लिए बिजली के पम्प लगाये जा सके तो न 
कंबल पीने के लिए पानी की कमी नहीं रहेगी वल्कि सिंचाई भी संभव हो 
सकेगी ओर अनाज की पेंदावार बढ़ाई जा सकेगी | 


जिस प्रकार गहरे कुओं से पानी निकालने में कठिनाई होती है उसी 
प्रकार गहरी नदियों से पानी निकालने में कठिनाई होती हैँ। यदि सस्ती 
बिजली हो सक तो सिंचाई का यह साधन भी काम में लाया जा सकता है । 
सस्ती बिजली के उपलब्ध होने से न केबल पीने ओर सिंचाई के लिए 
पानी की सुविधा हो सकेगी वल्कि खेती की अन्य क्रियाओं में भी यंत्रों का 
उपयोग संभव हा सकेगा। 

(३) खेती के अतिरिक्त कुटीर-उ्योगा की उन्नति के लिए भी बिद्य त- 
शक्ति का विकास आवश्यक ह * स्विटजरलणड ओर जापान में ग्रह-उ्ोगां की 

न्ञात का एक पग्रुख्य कारण यह ह कि उत्त दशा मे गांव साध आर घर घर भें 
सस्ती विजली उपलब्ध हैं। यदि हमारे राज्य में विजली का यधोचित विकास 
हो सके तो स्थान स्थान पर कड़प-काटने, आठा पीसने, तेल निकालने, गन्ना 
पेरने, कपास ओठने, ऊन धघुनने, कपड़ा बुनने आदि के छोटे छोट कारखाने 
चलाये जा सकते 

(४) बड़े कल कारखानों के लिए भी सस्ती विजली उतनी ही जरुरी है 
जितनी कि छोटे घरेलू धंधों के लिए राजस्थान की अर्थ व्यवसाय में स्थिरता 
ओर सन्तुलन लाने के लिए राज्य का ओद्योगिक विकास अनियाये है । राज्य 
के औद्योगिक विकास में अनेक अन्य कठिनाइयाँ है। यदि राषज्य में कल 
कारखानों की उन्नति करनी है तो कारखानों को सस्ती शक्ति उपलब्ध करना 
आवश्यक हैं । राजस्थान के निर्माण से पू्च कई रियासतों के शासकों ने 
ओद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योग-पतियां को अनेक 
सुविधाएँ प्रदात करने के आश्वासन दिय थे। इन आश्यासतों को पूरा फरने 
ओर वर्तमान उद्योगों की प्रतियोगिता संग्राम में सहायता करने के लिए भी 
सस्ती बिजली की शक्ति की व्यवस्था करना आवश्यक हूँ । 

(५) बिजली के विकास से जनता का सामाजिक जीवन भी उन्नत हो 
जाता हैं। जब घरों में विजली प्राप्त होती है तो गाँवों के रहने वाले भी रेडियो 
विजली के पंखों, हिमकारक यंत्रो ( (रि८(घ22:005 ) का उपयोग कर सकते 
है । गाँवों में सनीमा चलाये जा सकते हैं | दूसरे शब्दों म॑ श्रामीण जनता भी 
: बतेमान नागरिक जीवन की सुविधाओं का आनंद उठा सकती हू । . 


हु 


जे >जकमन-याल का यान सफर नली फनट जनक न 


(६) बविद्य त-शक्ति के बिकास से कारखाना-प्रणाल्ी की हानियाँ कम 
की जा सकती हैं । आशा की जाती है कि इससे ओद्योगिक नगरों की अत्य- 
धिक भीड़ कम हो जायगी और गाँव छोड़ कर शहरों में 


| में. जाने की प्रवृत्ति कम 

पड़ जायगी। के कु, । 

(७), विद्यू त शक्ति का एक बड़ा गुण॒ यह है! कि यह झुगमता पूवेक 

ओर अल्प व्यय में एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाईं जा सकती है। 

कोयला, लकड़ी, तेल आदि शक्ति के अन्य साधनों को एक स्थान से दसरे 

स्थान तक ले जाने में बड़ी असुविधा और व्यय होता हे । राजस्थान में सड़कों 

के अभाव से यह कठिनाई ओर व्यय और भी वढ जाता है | यही कारण है 

कि ये वस्तुए हमारे राज्य में अपेक्षा कृत अधिक मंहगी- है। परन्तु विद्य॒त 

शक्ति केवल खंभो ओर तारों द्वारा मीलों तक ले जाई जा सकती है और सड़कों 
या रेलों की आवश्यकता नहीं होती । 


जल-विद्य त के विशेष लाभ-- उपरोक्त बातें सभी प्रकार की बिजली 
के लिए लाग हैं | परन्तु जल-विद्य त से कुछ अतिरिक्त लांस भी मिलते हैं. 

(१) जल-विद्यू त का सबसे बड़ा लाभ यह हूँ कि जल्-विद्यु त योजनाएँ 
आर सिंचाई की योजनाएँ एक ही साथ काय'/न्बित की जा सकती हैं । नदी या 
जलाशय का पानी विद्यु त-जनन स्थान पर टरवाइनों को घुमाने के पश्चात नहर 
द्वरा सिंचाई के लिए खेतों पर पहुँचाया जा सकता है । यह ही-नहीं साथ ही में. 
बाढ-नियंत्रण, भूमि के कटाव की रोक थाम, मछली-उद्योग, वन उद्योग, नौका- 
संचालन की योजनाएँ भी संयुक्त की जा सकती है । इस प्रकार एक पंथ दो 
काज! ही नहीं एक पेंथ अनेक काज' हो सकते हैं. 

(२) जल-विद्य्‌ त का दूसरा बडा गुण यह हैँ कि इससे अन्य साथना 
की अपेक्षा शक्ति वहुत सस्ती मिलती हे। हम भाखड़ा-नागल और चम्वल 
योजनाओं से शक्ति क्रमशः एक आना और आठ पाई श्रति इकाई मिलने का 
आशा है । | शी 

(३) अन्तिस, जल-विद्यूत को सफद-कायला कहा जाता हँ। यह 
नाम वतलाता है. कि कोयले की भाँति जल-वियृ,त भी शक्ति का एक महत्वपूरा 
साधन हे। परन्तु जहां. कोयले से शक्ति उसन्न करने में शक्ति के साथ साथ 
दीत्र गरमी पैदा होती है वहाँ जल-शक्ति से यद्याप आवक [वयू,त पक 
होती है परन्तु क्रोई खास ग़रमी पंदा नहीं होती । इस दंष्टि से गरम अदेश 
में जल विद्य त विशेष उपयुक्त हैं | 

राजस्थान में. बिजली की पूर्ति की वर्तमान व्यवस्था 
राजस्थान में बिजली की पूर्ती की वंतेमान व्यवस्था वडप असंतोष 


[कर 


जनक है। राज्य: में दो अकार क विजज्ञीधर ह--एक सरकारी विजली- 





शक्ति के साधन | 


श्धाँ 
नि] ५ 


(दे 
घर ओर दूसरे गैर-सरकारी या निज्ञो विजती घर। एक अनुमान के अगला 
३१ द्सम्बर १६४२ को राज्य में कुल अधिस्थापित विद्य त शक्ति ३८०६१ 
कीलोवाट थी जिसमें से सरकारी विजलीघरों में ३४०६१.५ कोलोयाट 
निजी विजलीघरों में 2००० कज्नोबाट विद्य त-शक्ति उतन्न की जाती थी । 


सरकारी विजलीघरों को मोटे तोर पर दो श्रेणियों में वादा ज्ञा सकता 
--(१) पूर्शतया विकसित ओर बड़े विजलीघर और (२) अविकसित ओर 
छोटे विजलीघर | पहली श्रेणी में वीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा आर शी 
गंगानगर के विजलीवर हैँ ओर दूसरी ५ णी में घोलपुर, डगरपुर, जसलगेर 
भालावाड़, करोल्ली, निवाई और शाहपुरा आदि स्थानों के छोटे छोटे 
विजलीधघर हें, जिनमे छोटे तेल के इंजनों से राजाओं के महल में त्रिजली 
पहुँचाई जाती थी । अब दोनों ही प्रकार के विजलीघरों से सत्र प्रकार की 
घरेलू , कृपि सम्बन्धी, व्यापारिक और ओद्योगिक आवश्यकताओं को पूरी 
करने के लिए जनता की साँग वढ रही है जिसको पूर्ण करना सरकार का 
धर्म है। 


हट 
ध्र 
२९. 


का 
तक 


र्‌ 
४ 
र्‌ 


राजस्थान सरकार ने अनेक कठिनाइयों के होते हथे भी इस मॉँग को 
पूर्ण करने का प्रयत्न किया है। सरकार के पास रकम की कमी होते पर भी 
अग्रेत्न १६४६ से साथ १६५३ तक विजलीघरों के विकास ओर सुधार पर 
पूजी खाते से लगभग ११५.२६ लाख रुपया व्यय हो चुका हैं। कुछ नये 
बिजलीघर बनाये गये हैँ ओर कुछ निजी विजलीघर सरकारी नियंत्रण में 
लिये गये इससे कुछ मिलाकर २० विजलीघर सरकार के नियंत्रण मं आ गये 
हैं। फल स्वरुप कुल शक्ति पेदा करने की क्षमता जो एकीकरण से पृर्ठ १४६५० 
किलोबाट थी अब ३३१३४ कीलोबाद हो गई ह ओर बिजली के कन्करानों की 
कुल संख्या भी जो एकीकरण से पत्र ३०६५६ थी अब ४६०३५ हो गई दं। 
जन संख्या में वृद्धि होने पर भी प्रति व्वक्ति डपभोग २.2२ से २.७६ इकाई 
( किलोबाट घंटा ) हो गई हैँ । 


विद्य त-शक्षित के विकास की योजनाएं -- प्रथम पंच वर्षीय 
योजना के अंतेंगत राजस्थान यें विद्य त-शक्ति का दो प्रकार स विकास होगा, 
यथा (१) बतंमान विजलीबरों में नई कल्नें लगाकर उत्से अधिक त्रिजली उत्पन्न 


की जायगी और (२) जल-विद्य त के उत्तादन आर वितरण की व्यवस्था कं 
जायगी। राजस्थान की कुल २२६७.१ लाख रुपयां की याज़ना मे से २*६२१.६ ला : 


रुपये विद्य त-शक्ति के विकास के लिए रख गय हें। भावदा-तामल आ; 





नी निभाते 


४४ पहिली पंचवर्षीय योजना (राजस्थान)-चित्र संख्या 


न 


है स्‍>सलफललकम कल क « सफलता बपुननजबज-+- २० कक-- कक कार 


है. >े जनन्‍्न्कल->जब-न: *४ललमील सजा >बल ० तन "पल 


चम्वल् याजनाए एक राज्य ओर एक प्रयोजन के लिए नहीं हैं। इसलिए इस 
योजनाओं पर व्यय होने वाली घन राशि इस पद में संयुक्त नहीं है। हम इन 
योजनाओं का वर्णन सिंचाई के अध्याय में करेंगे। यहाँ केवल पहली 
अकार की योजनाओं पर संक्षेप में प्रकाश डाज़ा जायगा। 


सरकार का बचार कशनयद, घॉलपुर, कालावाड़, जेंसलमेर, ड गरपर., : 
सागवाड़ा, हन्डान आर तचगाए के विजलावरा से नई कले लगाकर और जयपुर 
जाधपुर, काटा रू आतारक्त कत्न, लगाकर आर वाकानर क विजलोघर के 'ल्षए 
अततारक्त पुजे खराद कर राज काय विजज़ी पदा करन को क्षमता सू १०००० 
कन्नावाद का तद्ध करता 


साथ ही ४०० मील लम्बी विजली ले जाने वाली लाइन वदनाने और 
बितरण की व्यवस्था में सुधार का सी विचार हे। अनुमान हे कि इस कार्य 
पर लगभग २७७.५ लाख रुपये की लागत लगेगी। आशा हूँ इससे जनता-की 
बढ़ती हुई घरेलू , ओद्योगिक, व्यापारिक, ऋषि ओर पीने के पानी की भी मांगों 
को पूरा किया जा सकंगा | 


इसके अतिरिक्त राजस्थान साखड्ा-तायज़ और चम्ब्रल की विशाल 
योजनाओं सें साभीदार हैं | मौजूदा विजलीबवर इन योजनाओं से आने वाली 
चिजली के लिए सांग तेयार कर रहे हैं ओर इनके वन जाने क वाद;सी विपत्ती 
कालीन मांग की पूर्ति करते और सूखे सालों में शक्ति की पूर्ति करने में 
सहायता देगें। इस दृष्टि से मौजूदा विजलीघरों का विकास आवश्यक हूँ । 


सचला मिली है + कि योजना-आयोग ने राजस्थान के वतसान वजलु.- 
घरों के सुधार ओर विकास के अस्तावा का स्वाति अद्यतन कर दोहन हे बे 
कार्य के लिए २५० लाख रुपया का अतिरिक्त राश नधारित की यह है जा 
पंच-वर्षीय योजना काल को शेष अवाध से व्यय का जां सकेगी । आशा है 
इससे राज्यीय सरकार का विद्य त विकास को योजना पूरा का जा सकना। 
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अध्याय ५ 


पशुषत 


निम्नाँकित तालिका में भारत और राजस्थान के पशुधन के आंकड़े 
हर वा 
दिये जाते है । 

भारत और राजस्थान की पशुगणना (१६५१) (लाखों में) 


पशु जाति _ पशुजाति | भारत के ..| राजसानल | शजण भारत #? | राजस्थान * | पत्र, भाव का 








प्रात्तरात 
गाय-वबैल १६४० १४४५ ७9 
भड़-बकरी दद १०४ प्र्श््य 
श्रन्य ७ ५७ । अल 
इल | झू४ | सऋ७ | र्ध्र्श ग्ड्७ छ्८ 








इस तालिका से ज्ञात होता है कि देश में दो प्रकार के पशुओं की 
प्रधानता है, यथा, गाय, वेल ओर भेड़-बकरियोँ | अतर्व हम इस अध्याय का 
दो भागों में विभक्त करेंगे । पहले भाग में गो-बंश की समस्याओं पर प्रकाश 
डाला जायगा ओर दूसरे भाग में भेड़-पालन ओर ऊन उद्योग का बग्गन किया 
जायगा | 


राजस्थान का गो-धन 
गो-पधन का मदृत्व-- प्राचीन काल से गाय की सेच्रा और रा 


करना हमारे धर्म ओर विश्वास का एक प्रधान अंग माना गया है। इसके 


कि (ता, 953 रैशीएांडाए ्ी णियशाणा री उि0ल्‍त- 
९४४08 (70एटाएगशाए 0 ाठाव हर. २४१ 

# /877टप्रीए् 58095005 ( 3950-53 ) रिवांबशावा। 090: 
87९0 9>ए ॥76 76९८६07 ए 0 87९फए९फार जात म00व (:णाइश0- 
ए८०, रिशाुं, प्र. ३७-४०. अस्तुत पुस्तक में प्र. ३२, प्र, ३४-४४ और प्र, ३७-४६ 
पर दिये गये पशुधन, पिशंपकर भड्ड बकारया सम्बन्धा आंकड़ा भर चाहत 
अन्तर है | उपरोक्त तालिका में प्र. ३७ से ४० तक दी गई ६४१ की गग्यता 
की तालिकाओं से आँकड़े संग्रह किये यय हैं । 


>२>ननननननलनन जन जननी कथन ह टीम कलम लल्‍्धनन कन कल मे 





ठोस आर्थिक कारण है। भारत प्राचीन काल से एक कृषि प्रधान देश रहा है । 
आज भी भारत की जन-संख्या का दो तिहाई भाग कृषि से जीविकोपाजेन 
करता हैं और भारत की राष्ट्रीय आय का लगसग आधा साग कृषि से भ्राप्त 
हाता हू राजस्थान का अथन्यवस्था स॑ उ्योग-धन्धों ओर व्यापार-व्यवसाय 
के अविकासत होने से कृषि का सापेक्षिक महत्व ओर सी अधिक है। 
अजुमान है कि हमारे राज्य सें 5० से ६० अंतिशत जन-संख्या जीविका- 
लिव/हू के लिए कृषि और पशुपालन पर आश्रित है | हम कूपि पर आश्रित है 
आर हसारी कृषि बलों पर आश्रित है | कृषि का कोई भी प्रधान कछाये वेलों 
की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता | बेलों का उपयोग हल. चलाने 
४मि को ससतल वतनाने, बीज वोने, कुओ से सिंचाई के लिए पाती निकालते 
्सलों को गाहने आदि सभी कृषि क्रियाओं के लिए किया जाता है। कृषि 
अनेक सहायक धन्धों जेसे चरी काटने, गन्ना पेरने, घाणी चलाने, चक्‍की 
चलाने, गाड़ी खींचने ओर बोझ ढोने में भी चेल काम आते हैं| यद्यपि कंसी 
कभी भेंसे, ऊंट ओर घोड़े-खच्चर आदि पशु भी इन कार्यो के लिए उपयोग 
किये जाते है तथापि कृषि प्रधानत: उ्लों ही पर आश्रित है | इसीलिए कहावत 
प्रसिद्ध हे कि “न गाय न अनाज” अथ'्त यदि गाय नहीं होगी तो अनाज 
भी नहीं ञ हागा। " 
. शाय हमको वेल ही नहीं देती हमको पीने के लिए .दूध भी देती है। 
गो-बंश के मल्न-मूत्र का वहुमूल्य खाद बनता है । इनका गोवर सूखा कर 
जलाया जाता है | झत्यु के पश्चात भी ये मनुष्य की सेवा करती हैँ। इनके 
चमड़े से अनेक वस्तुएं बनती हैं | इनके-सींगो के वर्टन ओर कंचें वनाये 
जाते है । इनकी हड्डियाँ सी. खाद और 'फासफोरस आदि रसायन वनाने के 
काम आती है| 
. राजस्थान में गो बंश--सारत में गो-जाति के पशुओं की संख्या 
लगभग २६४० लाख है जिससे से १४४ लाख अथात समस्त भारत की संख्या का 
७.४ प्रतिशत राजस्थान में है | प्रति एकड़ क्राषत भूस आर ग्रात व्यक्ति दनः 
ही दृष्टियों से राजस्थान की पशु संख्या भारत के अधिकत्तर राज्यों ऑर संसार 
के अधिकतर देशों से अधिक है । 
संख्या के अतिरिक्त उत्तमता की दृष्टि से भी राजस्थान का स्थान 
ऊँचा है| हमारे राज्य सें कई अकार के उच्च जाति के गांय-वैल पाये जाते 
ह जिनमें लागौरी, थारी, सालवी, मेवाती, रथ, हरियानो, सांचौर और रेंड 
जाति के पशु प्रासद्ध है । हम नीचे संक्ष प्‌ में इनका वर्णन करते. हैं 
(१) नागौरी:-इस जाति के पशु जोधंपुर डिबीजन के उत्तरनपूद 
- नागौर जिले में प्रधानता से पांये जाते हैँ | तागारी बेल सड़कों पर अपर 


५ 


च 
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तेज दोड़ के लिए प्रसिद्ध हैं। तागार ओर पत्रंतसर. के पशु सेल में प्रति वर्ष 
सकड़ों तागोरी वज्ञों का लेन देत होता है ओर दूर दूर के व्यापारी इन सेलो 
में आते है। परन्तु जहां नागोरी जाति के बल प्रसिद्ध हे वहाँ इस जाति की 
गाएं बहुत कम दूध देती हूं । 


पाये जाते है । इस प्रदेश में चराई की कठिनाई होती है ओर पशुओं को 


भाडियों की पत्तियों ( पाला ) ओर ज्वार-वाजरे के डंठलों ( कड़प ) पर पाज्ञा 
जाता है | इस जाति के पशु नीले-सफेद और मध्यम, डील-डॉल के होते हैं 
श्र हल चज्ञाने और गाड़ी खींचने के काम आते हूँ ।पर तु थारी गाए 


अच्छा दूध देती हैं । 


(२) थारी-इस जाति के पशु राजस्थान के पश्चिसी शुप्क भाय में 
कर 
ता 
छू 


(३) मालदी-इस जाति के पशुओं की कोटा अर मभालावाड़ के 
बिक] 


ज्षुत्रों में प्रधानता है। ये सड़कों पर हल्का वोक खींचने के लिए पसिद्ध ह। 
परन्तु इस जाति की गाए दूध कम देती है 


(४ मेवाती-इस जाति के पशु अलवर ओर भरतपुर के पूर्वी भागों 
सें पाये जाते हैं ओर हल चलाने ओर गाडी खींचने दोनों कार्यों के लिए 
उपयोगी सिद्ध हुये हैं । इनके जातीय लक्षण “हरियाना” ओर “गिर” दोतों 
जातियों का समिश्रण वतलाते है । * 


(५) रथ-इस जाति के पशु “हर्याना” जाति के सच्श्य दृश्य मध्यम डील 
डील के होते है। इनकी भूतपू्ष मत्स्य संघ में प्रधानता है ओर ये हल चजाने 
ओर गाड़ी खींचने दोनों कार्यो के लिए उपयुक्त होते £& । 


रोहतर, 


है ४ 


४7 


(६) हरियाना-- इस जाति के पशुओं का घर पंजाब 
करनाल, हिसार ओर गुड़गांव जिलों में है । इनके सींग छोदे दवोःे 
जाति की गाएँ अच्छा दूध देती हैं। 


है 


(७) सांचोर--इस जाति के पशु गुजरात की प्रसिद्ध कंकरेज नरल के 
होते हैँ ओर जोधपुर डिवीजन की सांचोर तदसील तथा सिरोह्दी ओर उदयपुर 
के समीपवर्नी क्षेत्रों में पाये जाते हें । इस जाति की गाएँ सावारण दूध देने 
वाज्ञी होती हैं 


(८) रड़ा--दक्षिण सीराष्ट्र में स्थित गिर! नामक एक बन है जिसमें 
रहने वाले पशु गिर जाति के कहलाते हलाते है । राजस्थान में इनको  रद्ा ? नाम से 
पुकारा जाता है। इस जाति के पशु सिरोद्दी, उदयपुर, शाहपुरा आर दिद्वनंगढ 
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किक 


रे त्रे अर 
क्षत्रों में पाये जाते हैं। इस जाति के वैल मजबूत परन्तु ग्रायः धीमी चाल 
चाले ओर सुस्त होते हैं| गाएँ अच्छा दूध देती 


गो चंश की हीन दर्शा-कहा जाता है कि किसी समग्र हमारे देश 
में घी ओर दूध की नदियाँ बहती थी परन्तु आज कल तो हमारे वच्चों को 
सी यथेष्ट दूध नहीं मिलता है'। इसका कारण यह है कि हमारे देश में 
पंशुओं की संख्या वहुत है परन्तु हंमारे पशुओं की दशा बहुत गिरी हुई है। 
मात पशु पाछ हसारा उत्पादन संसार के सब देशों से नीचा है। उदाहरणार्थ 
जहा संसार के सब उन्नत देशों में दूध का वार्बिक उत्पादन प्रति गाय २००० 
से ७००० पौंड तक होता है वहाँ सारत में केवल ४१३ पोंड है। हमारा लक्ष्य 
कम किन्तु अच्छे पशु रखना होना चाहिये।....ः 


... हीन दशा के. कारण-हमारे राज्य में पशुओं की हीन दशा के तीन 
प्रधान कारण हैं, यथा (१) पशुओं का कुपोषण (२) अव्यवस्थित संयोग ओर 


(३) पशुओं के रोगों के रोकथाम ओर चिकित्सा के साधनों का ऋणभाव । 


: (१) पशुओं का कुपोपेण-पिछले कुछ वर्षो से देश की बढती हुईं जन- 
संख्या के लिए अन्नादि उत्पन्न करने के लिए अधिकाधिक भूमि पर खेती की जाने : 
लगी है| इससे चारागाहों ओर चारे वाली फसलों की उत्पत्ति बहुत .कम हो 
गई है | अजुमान है कि सन्‌ १६५०-५१ में राजस्थान में केवल ३२६३ हज़ार 
एकड़ भूमि अथांत कुल भूमि के क्षत्र फल के केवल ४.७ प्रतिशत भाग पर 

स्थायी चारागाहं थे। #8 चारागाहों का यह क्ष त्रफत्त २४७ लाख पशुओं के 
भरण पोषण के लिए बहुत कम होता है । इससे अधिक पशुओं को कम चारे 
परं रखना पड़ रहा है। फल स्वरुप हमारे पशु आचे भूखे रहते हैं ओर दुवते- 
पतले, छोटे एवं निवेत्त हो गये है। ..-. न 
(२) अव्यवस्थित संयोग-हमारें गाँवो में गायों और सैसों को दूध 
निकालने के पश्चात चरने के लिए गांव के .वाहर निकाल दिया जाता ह। 
गाँव के बाहर निम्न कोटी के वॉलों से गायों का अव्यवस्थित ओर अवेज्ञानिक 


संयोग होने से हमारे गो-धन की नस्ल बहुत बिगड़ गई है 


(३) चिकित्सा के साधनों का अभाव-हमारे राज्य में पशुओं के 
रोगों की रोक थाम ओर चिकित्सा के साथनों का वड़ा अभाव हँ। अति वर | 
अनेक प्रकार के संक्रामक ओर अन्य रोगों से असंख्य पशु मर जाते हें या 


कमजोर पड़ जाते हैं। | ३ 6 5 2 आस 
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पशुधन का सुधार-- पशुधन के सुधार के लिए हमको उपरोक्त 
कारणों का निराकरण करके पशु विकास की एक चतुमु खी योजना अपतानी 
हिये जिसके अन्तगंत (१) चरागाहों ओर चारे की फसलों का विकास 
(२) पशुओं की नस्तलों का सुधार (३ ) पशुओं के रोगों की रोकथाम ओर 
चिकित्सा ओर (४) पशुओं की झुब्यवस्था-ये चार अंग होने चाहिय। 


-चारे का प्रश्-चारे की उत्पत्ति बढाने के लिए तिम्नांकित 
रुकाव अपनाये जा सकते हं:-(अ) राज्य में जहां सिंचाई के साथन उपलब्ध 
हैं वहाँ किसानों को चारे के काम में आने वाली फसलें और सद्दा हरी रहने 
वाज्ी घासें लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिय | अन्य फसलों के 
साथ ही साथ घास पत्तों वाली फसलें पंदा कर कृपि ओर पशु पालन का उत्तम 
समिश्नण किया जा सकता है । (आ) शुष्क प्रदेशों से चराई का महत्व बना 

हेगा | परन्तु अत्यधिक चराई हानिकारक होती हे) वर्तमान चारागाहों से 
पूरा ल्ञाभ उठाते के लिए नियंत्रित चराई की पद्धति अपनानी चाहिये । (३) 
चारागाहों का कज्षत्र वढाने के लिए कृषि सुधार के फल स्वरुप सीमान्त भूमि 
चारागाहों के लिए प्राप्त हो सकेगी। साथ ही कृपि-श्रयोग्य ऊबड़-खाइड 
ओर वंजड़ भूमि को घास के लिए काम में लाना चाहिये। बनें के विकास 
अर सुप्रवन्ध से भी चारे का प्रश्न हल करने में सहादता मिल सकती हे 
(ई) घास संग्रह करने के तरीकों में सुधार किया जाना चाहिये जिससे घास 
खराब नहीं होने पाये । (१) पशुओं के सुपोपण के लिए चारें के अतिरिक्त 
पुत्तनक (70:27) प्रधान पदाथों जेसे खल्ली, तिलहन, आदि की भी आवश्य 
कता होती है । राजस्थान सें लगभग १८२६ हजार एकड़ भूमि पर तेलहनों की 
खेती होती है । $8 यथा सम्भव तेलहनों से राज्य ही में तेल निकालने का 
प्रबन्ध होना चाहिये जिससे पशुओं के पोषण के लिए खली ग्राप्र हो सके । 


२- नस्ल सुधार:-..हम देख चुऊे हैं कि हमारे देहारों में इलो 
चाले अव्यवस्थित संयोग के कारण हमारे गो-धत की नस्ल बहुत गिर गई 
है | नस्ल सुधारने के जिए एक ओर बुरी नस्ल के बलों को चधिया करना दोगा 
ओर दसरी ओर पयाप्त संख्या में अच्छी जाति के बलों की व्यवस्था फरनी 
'होगी। विशेयज्ञों को राय हें कि एक अच्छा सारड लगभग ६० गार्या के लिए 
काम दे सकता है । इस हिसाव से राजस्थान में लगभग ६०३६४ साण्डों की 
आवश्यकता है जब की राज्य में केबल १६०५१ ऐसे साण्ड ह। साए्टों थी 
संख्या बढ़ाते के लिए राज्य में तीन सरकारी पशु-प्रजनत-फार्म अलवर, चस्सी 


है तेह्ांप्पाणारशं वध्यात्व८5 ((950-5) रिए|ं9शीशा 920९ 20. 


| 


ओर नागर से काम कर रहे हैं जहाँ मेवाती, हरियाना और नागौरी नस्तों को 
सुधारने के अयत्न किये जां रहे हैं। इन फार्मो का विकाप्त करने और नये 
फाम चलाने के साथ ही साथ कृत्रिम-गर्भदान-पद्धति को अपनाना चाहियें 
क्याकि. इस पद्धति से एक जनक-वेल से लगभग १००० गायों को गर्भदात 
दिया ज़ा सकता हैं। इस कार्य के लिए कोटा में एक केन्द्र चालू किया जा 
चुका हैं। पशुओं को नस्ल सुधारने की दृष्टि से भारत सरकार की कुजी- 
भासों ((८ए-४7॥|४४८७) की योजना सराहनीय है। कुजी-प्राम. वाल्तलव में 
नस्ल सुधार की कुजी हैं। इस योजना के अन्तर्गत चुने हुये गाँवों में 
अवांछीय बलों को वधिया करके उत्तंम॑ जाति के वेलों की व्यवस्था की जायगी। 
इस प्रकार कुछ ही वर्षा में इत गाँवों के-पशुओं की नस्ल सुधर सकेगी। इस 
योजना को जितना व्यापक रुप दिया जा सके उतना ही उत्तम होया। साथ ही 
पशु-रुधार के काये सें जनता ओर गेर-सरकारी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त 
करने के जिए पशु-प्रदशनियों, पशु-मेले आदि भी आयोजित किये. जाने 


'चाहिय जनम उत्तम पशुआ के सालिका का पारिताषक दृय ये जाने चाहय | 


. (३) रोगों की रोक थाम ओर चिकित्साः--हम देख चुके हैं कि 
8०2 देश ० ५ ४ 
हमारे देश में संक्रामक तथा अन्य रोगों से प्रतिवर्ष असंख्य पशुओं की हानि 


होती है । विशेषज्ञों का मत है कि रोगों की रोक थाम ओर- चिकित्सा के लिए 


लगभग २५००० पशुओं के पीछे एक पशु चिकित्सांलये होना आवश्यक है। 
रॉजस्थान में जहाँ ७६००० मनुष्यों के पीछे एक चिकित्सालय है वहाँ २४००० 
पशुओं के पीछे एक पशुचिकित्सालय की बात करनां अव्यावहारिक हैं । हमारा 
पशु-चिकित्सा वि्वाग बहुत अविकसित है। राज्य भर. में जहां १०४८ पशु 


फविकित्सालयों की आवश्यकता है वहाँ छोटे बड़े कुल ,१९० पशुाचाकत्साज्लय - 


है जिनमें ७ प्रथम श्रेणी के और ४४ हितीय श्रेणी के हैं। अधिकशि पशु- 


: चिकित्सालय छोटे छोटे किरायों के मकानों में हे जहाँ वीमार पशुओं को 


छ का 


रखते की कोई व्यवस्था नहीं है।.. राज्य भर में एक भी पशुचिकरित्सा-अयगि- 


शाज्ञा नहीं है और न कम चारियों को पशु चिकित्सा में शिक्षण अदान करने 


के लिए एक-भी संस्था है। फंलते: हमको अशिक्षण ओर टीकी-हव्यं (50070) 
के“लिए दसरों पर आश्रित रहना पड़ता हैं। कम से -कस एके अयागशाजा 


आर प्रशिक्षण संस्था की अविलम्ब स्थापना अनिवाये ह.। साथ हु! ऊुम 
कम प्रत्येक तहसील में एक पश्च चिकित्सालय की. व्यवस्था वो होनी- ही 
साहिये। आम 2 8 । हे 


..._. राजस्थान की प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तगेत पल्ुआ के टीके 
लगाने के लिए ८.८६ लाख और नवें पशु-चिकित्सालय खोलने के लिंद ६ ४ 
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लाख रुपयों को व्यत्रस्था है जो राज्य की आवश्यफ़नाओं को देखते 
ही कम है। # सूचना मिली है कि इसमें १० लाख की ब्रद्धि हुई है ओर राग्य 
सरकार वीकानेर में एक पशु चिकित्सा काल्लेज भी खोलने जा रही है । 


४-० उत्तम प्रत्रन्ध।--पशु पालन भी एक कला है। श्री दातारसिंह_ 
के अनुसार गाय एक जीती जागती मशीन है ओर उससे अधिक से श्रधिक 
प्राप्त करने के लिए उसकी आवश्यकताओं पर सतत ध्यान देना आवश्यक है। 
उसके लिए कम से कम पीने के लिए पंयाप्त शुद्ध जल, रहने के लिए आराम 
का स्थान और खाने के लिए पयशप्त चारा चाहिये । साथन हीनता शरीर अज्ञान 
के कारण हमारे अधिकांश पशुपाज्षक पशुओं की उत्तम व्यवस्था करने में 
असम हैं। पशु पालन आर्थिक हृष्ठि से लाभदायक नहीं होने से भी 
पशुओं की अपेज्ञा की जाती है | दूध की सहकारी विक्री से पशुपालन लाभ- 
दायक वन सकता है ओर पशु पालन के ज्ञान के प्रचार से पशुओं की उत्तम 
व्यवस्था की आशा की जा सकती है । 


भे 


६४१ की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की 
कुल संख्या २४७ लाख है जिसमें लगभग १४५ लाख अर्थात ४६.४ प्रतिशत 
गाय-भेंस ओर १०४ लाख अथात्‌ ४०.८ प्रतिशत भेड़-बकरियाँ है । इनमें भी 
भेड़ों का विशेष महत्व है । अनुमान है कि सन्‌ १६४४-४६ में समस्त भारत 
में भेड़ों की कुंत संख्या का लंगभग पाँचवा भाग अथात्‌ ७० लाख भेड़! राज- 
स्थान में थी । ऊन के उत्पादन में राजस्थान का भाग ओर भी अधिक हे। 


ड्् 


अनुमान है कि भारत की ओसत वार्पिक उन की पेंदावार की लगभग एक. 


तिहाई अर्थात्‌ १६० लाख पोड ऊन प्रतिवर्ष राजस्थान में होती हू । राजस्थान 
को वीकातेरी ऊन दरियां ओर गल्ञीचों के लिए संसार-प्रसिद्ध है । आज 
के वाजार-भाव से राजस्थान के छून के वार्पेक उद्मादन का मूल्य लगभग चार 
पाँच करोड़ रुपया होता है । अनुमान है कि राजस्थान से प्रतिवर्ष ३ करोड़ 
रुपयों की १३० लाख पोंड ऊन विदेशों को नियात की जाती है जिसका एक 
वड़ा भाग दुलेभ-सुद्रा-क्षेत्र को जाता है ओर भारत के लिए दुर्लभ विदेशी 
मुद्रा (डालर) ग्राप्त करने में सहायता देता है | इसके अनिरिक्त श्रतिवर्म लगभग 
३० लाख पोंड ऊन राजस्थान से भारत के ऊन उद्योग को निरय/न होती रे 
ओर शेप लगभग ३० लाख पड स्थानीय छुटीर उद्योगों में काम ली जाती है । 
इस प्रकार राजस्थान ऊन का प्रमुख उत्पादक ओर नियत्ति कत। हे 

हुमूल्य ऊन के अतिरिक्त भेड़ों से हमको दूध और मांस भी मिलता 
है। अनुमान है कि राजस्थान से लगभग ४ लाख भड्े प्रतिवर्ष उत्तर-प्रदेश 


पहली पंच-बर्षीय योजना (राज०) प्र० १५ 


वि सडन कं ल्‍जकतन ५५ के नमकनिल--प०नलल्‍पककननप ना ५ ॥कनकीध पृ +क ५ 
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बम्बई ओर दिल्ली राज्यों में स्थित विशाल कसाई घरों को भेजी जाती है और 
लगभग १० लाख भेड़ राजस्थान ही में मांस के लिए मारी जाती हैं। इस 


प्रकार गाते भेड़ २० पोड के आधार पर राजस्थान की भेड़ों से प्रतिवषे लगभग 
८० लाख पोड मांस प्राप्त होता हे । 


... ययाप यह अनुमान लगाना कठित है कि प्रतिवर्ष कितनी भेड़ों की 
खालें मिलती हैं परन्तु अनुमान हैं कि अतिब७ लगभग ३५ लाख भेड़-बकरियों 
की खालें मिलती हैं जिनका मूल्य लगभग १ करोड़ रुपए. होता है। अनुमान 
हैं के लगभग ८० ग्रात्शत खाले मद्रास, कानपुर ओर दिल्‍ली भेजीं जाती हे 
आर शेष राजस्थान ही में काम आती 


भेड़ जीवित अवस्था में ऊन ओर दूध प्रदान करती है और: मर जाने 
पर माँस और चमड़ा देती हैं। इनके अतिरिक्त भेड़ों की मींगनियों और मूत्र 
का बहुमूल्य खाद बनता है। भेड़ों की आंतों- के धनुष, पीनंण और बल्ले 
( २००४७ ) बनाये जाते है। भेड़ों के स्नायु सरेस ( (४५८ ) और उनकी 
चर्बी ( ०६ ) बूट पालिश, बैसलीन ओर्‌ श्रीज बनाने के काम आती है। 


सेड़ों की हड़ियों से खाद तैयार की जा सकती. हे । इस प्रकार भेड़ के मृत 


शरीर का प्रत्येक अवयवं मनुष्य के काम आता हैं । 
राजस्थान के सूखे ओर रेतीले मेदानों ओर पहाड़ी भाग में जहाँ खेती 


नहीं की जा सकती भेड़-बकरियाँ पाल कर जीविका निवाह की जाती हैं जहाँ 


पर खेती होती हैं वहा भी सहायक उद्योग के रूप से किसान भेड़  वकारेयों 
पालते हैं। अनुमान है कि राजस्थान में सेड़ पालन द्वारा लगभग एक लाख 


परिवारों का निवाह होता हैं। इस प्रकार जीवन-निवःह के सावन के रूप से 


भी राजस्थान की अथ-व्यवस्था में सेड़-चकरी पाज़न का बड़ा महत्व है । 


राजस्थान में भेड़ों की मुख्य नर - राजस्थान में कई प्रकार की 
भेड़े पाई जाती हैं जिसमें नाली, मगरा, 'जेसलमेरी, मारवाड़ी, सोनाड़ी 


मालपुरी, बागड़ी और चोकला या शेखाबाटी मुख्य हैं । 


१-- नाली--ये भेड़े बीकानेर के नहरी क्षेत्र में पाई जाती हैं। 
इनके मेँ ह भूरे और कान लस्बे होते है । इनकी ऊन- लम्बे रेशों की ग्राय 
४” से ५१” तक की होती है । इनसे अतिवषे अति भेड़' ६ पांड ऊत मिलती 
है | अनुमान हैं कि इस जाति की छुल २६ या रे लाख भेडू हैं जिनसे ग्रांत 
वर्ष १४ लाख पोंड ऊन प्राप्त होती है । ह 


२--मगरा!:-ये भेड़ जेसलमेर, नागोर ओर बॉकानेर के जिला तो मे 
पाई जाती हैं । इनके मेँ ह पर आयः हल्के भूरे और काले रंग के घंउते ते हैं 


... .ाएएआ 
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परन्तु लगभग २०% सफेद मुह वाली मेरीनों जाति की भी होती 
आन एक घप में प्रायः तीन बार कतरी जाती है आर 
ऊन प्राप्त होती है । यह ऊन सध्यस अेणी की ४” हे 
अनुमान हैं कि इस जाति की कुल ३३ लाख भेड़ है जिनसे प्रतिवत्र १०१ 
लाख पोंड ऊन प्राप्त होती है 
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३--गैसलमेरी:-.. ये काले मुह और लम्ब कानों वाली भेड़े 
पश्चिमी जोधपुर और जेसलमेर में पाई जादी ह। इनसे प्रति भेड़ ४४ से ६" 
तक के लम्बे रेशों वाली ४ से ६ पोंड तक ऊन मिलती ह। इस जानि की 
कुल संख्या लगभग ४१ लाख है और इनसे लगभग २०५ लाख पींड ऊन 
प्रति वर्ष प्राप्त होती हैं । 

४--भारवाड़ी:-- मारवाड़ी भेढ़ों के कान लम्बे होते है.। थे बड़ी 
सजदूत होती है ओर लम्बी यात्रा करने की क्षमता रखती है। परन्तु इनकी 
ऊन मध्यम श्रेणी की ३१” से ४१” रेशो वाली होती है ओर प्रति भेड़ रू से 
४ पाड तक उन प्राप्त हाती है | इस जाति को भड़ा को कुज्न संख्या २६ लाख 
से अधिक है ओर इनसे कुल ६१३ लाख पौंड ऊन प्राप्त होती हे । 


५४--सोनाड़ी:-- लम्बे कानों और लम्बी पूंछो ओर भूरे मुँह वाली 
ये भेड़े' उदयपुर डिवीजन में पाई जाती भेड़े १३० पोंड तक भारी 
होती है ओर प्रति दिन दो-तीन सेर दूध देती हैँ | परन्तु इनकी ऊन २१! के 


छोटे रेशों वाली होती हैं ओर प्रति भेड़ प्रति बे ११ या २ पांड से अधिक 
ऊन नहीं देती | इस जाति की भेड़ों की संख्या ६ लाख है और इनसे प्रतिवप 


१४ लाख पोंड ऊन मिलती हं । 


के में पाई जाती हैं इनके 
र से प्रायः सफेद नजर 
बहुत दृत्की है.ती हे 


६---माल पुरी --य भेड़ जयप्र आर 
कान छोटे और मह हल्के भूरे रंग के होते ह जे 
प्र 


हर ० श्र १! 


में 
से 


आते हैं। यद्धाप ये भेड़े सोनाड़ी भेड़ की 
तथापि इनकी ऊन भी छोटे रा वाली होती २ प्रति भेड् प्रति बष 
१३ पौंड ऊन देती हैं। अनुमान हैं कि इस जाति की भेड़ों की छुल्ल संख्या 
लगभग २५ लाख है ओर इनसे प्रतिवर्ष लगभग २३ लाख पोड उन प्रात 
होती है । - 


डे हल मर 
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७--वागड़ी:--यथे भेड़े' अलवर में पाई जाती है । इनमें ८० प्रतिशन 
काले मुँह बाली ओर २० प्रतिशत सफेद मुँह वाली होती हू। इनके कान 
छोटे होते है । इनकी ऊन सी छोटे रेशों वाज्ञी ओर कम होती है | इस जाति 


की 3030 की संख्या २ लाख हैं और इनसे अति वर्ष ४३ लाख पौंड ऊन 
मिल का 


८- चोकला या शेबावाटी: थे भेड़े' बीकानेर के चुरू और 
जयपुर के सीकर ओर कंमृूनू जिलों में पाई जाती हैं। इसके कान छोटे ओर 
सह गहरे भूरं या काले धब्बे युक्त होते हे। इनमें लगभग १० अ्तिशद 
मेरीनों जाति की भी होती है | प्रति भेड़ ऊन की उत्तत्ति २ से ४ पोंड ग्रति 
वंधे होती है । ऊन का रेशा मध्यम लम्बाई का ४” से ४१९ तक का होता है 

परन्तु इनकी ऊन उत्तम श्र शी की होती हैं. और कपड़ा बुनने के योग्य होती 
पक संख्या १५ लाख है और इनसे प्रति वष २७३ लाख ऊन प्राप्त 
हृ 


भेड़ पालन ओर ऊन उद्योग के दोष और उनका सुधार 

हँस देख चुके हैँ कि सेंड-पाजन राजस्थान को एक प्रधान- व्यवसाय है | 
दुर्भाग्य से इस व्यवसाय की दशा वहुत गिरी हुई है । कुछ वर्षो से राजस्थान 
सरकार ने भेड़ों और ऊन के सुधार के लिए एक स्वतंत्र विसाग प्रारम्भ किया 
| इस विभाग ने इस व्यवसाय के अध्ययन और उलन्नति के लिए कुछ 
उपयोगी कदम उठाये है परन्तु प्रशिक्षित कर्मचारियों और यथेब्ट साधनों के 
अभाव सें विभाग का कारय अग॒ति नहीं कर. सका. है । -भेढ़-पालन और ऊन 
उद्योग के लिए यह आवश्यक है कि हम इस उद्योग के दोषों -का ज्ञान आाप्त 

कर उनको दूर करने का प्रयत्न करें । । 


(अ) नस्ल छुधार:-.- राजस्थान सें गाय-बैलों की तरह भेड़-वकरियों 
की नस्ल भी वहुत विगढ़ गई हूँ । इसके कई कारण हैं। (१) भेड़ों के मालिक 
भेड़ों को चराने का काम चेतन-सोगी श्रमिकों से लेते हे। अंतरंब अधिकांश 
भेड़ चराने वाले जन्म भर मजदूरी करते हैं | इनमें मालिक की- तरह ध्यान 
देकर भेड़ों की नस्ल सुधारने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती । (२) भेड़ों ओर ऊझेंढों 
का संयोग लितान्त अव्यवस्थित ओर अवैज्ञानिक होता हैं:। - राज्य में. एक भी 
ऐसा केन्द्र नहीं है जहाँ से अच्छी जाति के मेंढ़े भेड़ों के मालिकों को उपलब्ध 
हो सके | अतःव प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रजनन-केन्द्र स्थापित किया जाना 
चाहिये जहाँ से. भेड़ों के मालिकों को उत्तम जाति-के सेंढ्रे मिल -सके। भेड़ 
पालकों को उत्तम सेंढों का उपयोग करने के लिए म्ोत्साहित किया जाना 
चाहिये | राज्य में कम से कम एक ऐसा नस्ल खुघार और अन्वेषण केन्द्र 
होना चाहियें जहाँ नस्ल खुघार के प्रयोग किये जा सके आर- भेड़ पालका क़ो 
वेज्ञानिक प्रगति का लाभ प्राप्त हो सके । 


पशुधत ] - - [ ४५ 


(आ) ऊन की बिक्री-. प्रत्येक ऐवड़ में कई जाति की भेड़े होती है इस- 
लिए प्रत्यक एवड से ग्राप्त होने चाली ऊन भी मिश्रित होती हे । ऊन का ैणी- 
करण नहीं किया जाता । यहां ऊन वीकानेरी, राजपृताना, सारबाड़ी था ब्यावर 
आदि विभिन्न स्थानीय नामों.से मंडियों में पहुँचती है । कई वार व्यापारी ज्ञान 
बूभकर उन में मिलावट कर देते हूँ जिससे ऊन कुख्यात हो जाती है. ओर 
इसकी कम कीमत मिलती हें । यदि ऊन कतरने से पूर्व भेड़ों को घोया जाकर, 
उन का श्रेशिकरण करके विक्री की जावे तो ऊन की अच्छी कीमत मिल सकती 
हूं । साथ ही ऊन की मिलाबट रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। यदि 
सहकारी समितियों द्वारा ऊन का संग्रह, श्रेणीकरण ओर चिक्री का प्रवन्ध कियो 
जाये तो बीच के लोगों की संख्या भी कम हो सकती है ओर मिलावट का भच 
भी नहीं रहंता | यदि आंवश्यक हो तो सरकारी श्रेणीकरण ओर बिक्री संस्थाएं 
खोली जा सकती हैं । ऊन के नियात की पद्धतिं में भी सुधार की आवश्यकता 
है जिनसे भेड़ पाज़कों को आर स्थानीय व्यापारियों को ऊम की अच्छी कीमत 
मिल सके। 


(१) ऊन उद्च!ग--हस देख चुके हें कि राजस्थान में लगभग १६० लाख 
पोड ऊन प्रबिवपष उत्पन्न होती है । परन्तु इसमें से केचल ३० लाख पांड ऊन 
राज्य में ऊनी माल तेयार करने के काम में ली जाती हैं, शेप नियात होती 
राज्य में होने वाले उत्पादन के आँकड़े प्राप्त नहीं हे परन्तु कुटीर आवार पर दरियों | 
कम्बल, लोइयों और नंमदे आदि परम्परा से बनते आये हूँ । सरकार की राष्य 
में ऊनी वस्ध बताने, ऊन साफ करने, कातने आर रंगने के कासखानों को 
प्रोत्साहन देना चाहिये। साथ ही ऐसी संस्था की स्थापना की जानी चाहिये जो 
ऊन का साल तेयार काने वालों को अशिक्षण पद्यत कर ताके छुटार आर छोट 
पंमाने पर ऊनी साज्ष तेयार हुआ कर । ऊन नयात ऋरन का मी अपक्ता उनी माल 
नियत होने से राज्य में अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा ओर आर्थिक लास' 
भी ऋधिक होगा | 


बकरी-- सन्‌ १६५१ की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में इस 
मिलाकर ४५,४२,६७४-वकरे बकरियों थीं। की भोंति चकरी को भी शाप 
जलवाय की आवश्यकता होती हे | यही कारण हू कि भेड़ चक्कारियों दानां हा 
राजस्थान के श॒प्क प्रदेश ये अधिक पाली जाती हं। बकरी काटदार काड्या 


की पत्तियों ओर छोटी छोटी घास को बड़ी रूचि से खाती हूं। इसी कारण 
वकरी को पालने में कम खर् पड़ता हूँ । 
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.... __राजस्थान के मांसाहारी.लोग अधिकतर बकरे का मांस ही काम में लेते 
'हैं।ऐसे लोग नंगरों में अधिक बसते हैं। राजस्थान के बड़े बड़े नगरों में हर 
साल लाखों बकरे देहातों से मंगाये जाते हैं। राज्य से बाहर भी बकरे भेजे 
जाते हैं। बकरियाँ दूध देती हैं। नगरों में जो लोग स्थानाभाव तथा चारे की 
-कमी के कारण गाय नहीं रख सकते वे बकरी पालते हैं। इसीलिए तो बकरी 
को गरीबों की गाय! कहते हैं। 
ह सांस आर दूध के अतिरिक्त बकरी के बालों- से नमदें, कम्बल आदि 
-भी वनते हैं। बकरी का चमड़ा पतला होता है अतः उसके .बने.जूते वड़े 
हल्के होतेहैं। . . .. ...........: के 
४ * झाट-राजस्थान के शुष्क मरुस्थली अदेश में लोगों का एक मात्र सहारा 
ऊंट है। जहां न रेल है ओर न सड़क वहां ऊँट की पीठ पर ही माल ढोते 
हैं। इसीके द्वारा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँच जाते हैं। ऊँट का 
सव से बड़ा गुण यह है. कि यह कई दिनों तक विना पानी पिए रह सकता है। 
इसके गद्दीदार पाँव भी रेत में घसते नहीं । रेतीले साय में ऊँट की उपयोगिता 
को देखते हुए ही बहुत से लोग इसे 'मरुस्थल का जहाज” कहते हैं। जैसलमेर 
ओर शिव के ऊँट बढ़े असिद्ध हैं।. || 
ऊँठ के बालों से नमदे और दरियाँ बनाई जाती हैं। इसके चमड़े से 
कृप्पे बनाते हैं जो तेल, घी और इच्न डालने में काम में आते हैं। 
ह सन्‌ १६४५१ की पशु-गणंना के अनुसार राजस्थान में ऊँटों की संख्या. 
३,१२६,०६३ है। ० इक 20 ० ह 
अन्य पशु--गाय के अतिरिक्‍त्‌ दूध के लिये भेंस भी पाली जाती है । 
मसैंसा कई जगह हल जोतने तथा गाड़ी खींचने में काम आता है । नगरों में तांगे - 
चलाने के लिये घोड़े काम में आते हैं । देहातों में भी घोड़े सवारी के काम में 
आते हैं। पहाड़ी भाग में टट्ट, अधिक काम में आते हैं। राजस्थान के आय: 
सभी स्थानों में बोके को उठाने में गधे तथा खच्चर काम में लिये जाते हैं।. 
-शज्य में मैंसों की संख्या ५,६१,३८२ हैं। भैंसे कुल मिला कर २३,६३, 
५६६ -है। धोड़ों की संख्यां १,२४,८४७ है. । गधे २,०८,६६३ हे और खच्चर 


/३,७६३ हैं।.. 2 
हे डे |. : पशु मेले. नम 
राजस्थान में पशु-धन का अधिक महत्व हे । बहुत से लोग पशुओं पर 
. ही अपना जीवन-निर्यात करते है। छुछ विशेष जाति के लोग तो पशु-पालना 
॥ ही अपना मुख्य धंधा मानते हैं । जिस मनुष्य के पास जितने अधिक पशु हो 
। वह उतना अधिक धनवान गिना जाता है । * थे 


पशुधन |. [ ४७ 


पशुओं की क्रव-विक्रय के लिए राज्य में कई जगह पशुमेले 
लगते हैं। ऐसे अवसरों पर लोग अपने अपने पशु एकत्रित करते हैँ । उत्तम 
कोदि के पशुओं का मूल्य अधिक होता है। अच्छे पशु पालने वालों को सरकार 
की ओर से पुरस्कार मिलता है । 

जोधपुर डिबीजन के नागौर, परवतसर ओर तिल्वाड़ा स्थान में पशु' 
मेले लगते हैं । नागोर के मेले में वंल अधिक आते हैं । तिलवाड़े में ऊँटों की 
विक्री अच्छी होती है । जयपुर डिवीजन में अलवर, भरतपुर ओर घोलपुर के 
पशु-मेले प्रसिद्ध हैं। बीकानेर डिवीजन में भी पशु-मेले लगते हैं; । 

आर्थिक दृष्टिकोण से राजस्थान में पशु-मेलों का बढ़ा महत्व हे ।' 
पशुओं के मालिकों को अच्छी रकम मिलती है। पशुओं की विक्री से सरकार 


््् 


को भी अच्छी आय होती है । 





_ अध्याय ६. 
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!। पहले.बताया जा चुका है कि राजस्थान. एक विस्तृत राध्य. है । मध्य प्रदेश. 
को: छोड़ कर यह भारंत का सब से बड़ा राज्य है। अयने पड़ोसी मध्य मारत 
से राजस्थान का क्षेत्रफल तीन गुने से कुछ ही. कम है।. जहां तक विदेशों का 
सम्बन्ध है, राजस्थान यूरोप के इटली, हंगेरी, आछ्ट्रिया/ नावें आदि में से 
प्रत्येक के लगभग बरावरं है। अं ट ब्रिटेन का क्षेत्रफल भी राजस्थान के बरावर: 
ही है । इतना अधिक विस्तार होने पर भी राजस्थाव:-की.जन-स्संख्या इन. सब 


ही भारतीय,राज्यों-तथा.विदेशों.की-तुलना में कम हे । 


पिछली मनुष्य गणना ( सन्‌ १६५१ ) के 'अलुसार राजस्थान की कुल 
जन-संख्या १,४२,६०,७६७ है | उससे पहले की गणना सन्‌ १६४१ में हुई 
जिसके अनुसार हँमौरें यहाँ की आवादी १,३६,७०,२०८ थी। इस प्रकार इन 
दस वर्षों में यहां की आवादी सें १६,२९० ,५८६ की वृद्धि हुई। यहां की जन-संख्या 
में वृद्धि निरन्तर होती रहती हैः परन्तु समूचे राज्य के क्षेत्रफल को देखते हुए 
छुल आबादी कम है | 

राजस्थान के विभिन्न भागों में जन-संख्या का वितरण एकसा नहीां है 
जैसा कि निम्न तालिका से ज्ञात होता है:-- 





तु । संपूर्ण 
क्रम । प्राकृतिक विभाग का क्षेत्रफल (वर्ग का का जन- [असंख्या 
सख्या का प्रतिशत - 





संख्या| नाम मीलों में) । प्रतिशत 
ह | 


१ राजस्थान का शुष्क प्रदेश ७५,३०६५ | #७'८य [४६,०३,७८४ | ३० 
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इस श्रकार क्षेत्र फल के अनुसार राजस्थान का शुप्क प्रदेश सर्व प्रथम 
-ह-परन्तु-कुल्न-जन-संख्या के अचुसार उसका दूसरा स्थान है। पर्ची सेदान चेत्र- 
फल.में-शुष्क प्रदेश के आधे भाग से भी कम है परन्तु वहां की आवादी अधिक 
है। राज्य के पठारी और पहाड़ी भागों के क्षेत्रफल ओर आजादी के अनुपान में 
विशेष अन्तर नहीं है । 


एक ही प्राकृतिक भाग :: भी सच, जगह जन-संख्या का वित्तरण एकसा 

नहीं होता । नगरों में गांवों की अपेक्षा अधिक मनुष्य रहने हैं। अलिखचित भमि 

की अपेक्षा सिंचाई की जाने वाले क्षेत्र में अधिक मन॒प्य रहेंगे । ऐसा होने से 

किस प्रदेश में जन-संख्या घनी हे ओर किस में कम इस वात का टीक अन्दाज 

हीं लगता | इसी कारण जन-संख्था के ससान वित्तरण को छ्वात करने के 

लिये अ.सत प्रति बगे मील की आबादी सालूम की जाती है । जन-संख्या के इस 
प्रकार के वितरण को आबादी का घनत्व कहते हैं । 


राजस्थान के प्राकृतिक विसासों का घनत्व इस प्रकार है 








क्रम संख्या प्राकृतिक विभाग जन-संख्या का घनत्व 
१ शुष्क प्रदेश ६१ 
र्‌ पूर्वी मेदान ह श््७ 
३ पठारी भाग १६९ 
छः पहाड़ी भाग १७2 
4 । ... समूचा राजस्थान १९७ 





इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी मेदान में जन-संख्या का घनत्व सव से 
अधिक है| ट्वितीय स्थान पहाड़ी भाग का हैँ । वृतीय स्थान पठारी विभाग का 
हैं। घनत्व के अजुसार राजस्थान का शुप्क प्रदेश का स्थात सब से झन्त में 
आता है जबकि क्षेत्रफल के अनुसार वह सब से बड़ा प्रदेश है। समूचे 
राजस्थान में ओोसत वर्ग मील में ११७ मनुष्य रहते हैं । 

राजस्थान के प्रत्येक प्राकृतिक भाग में भी सभी स्थानों में जन-संख्या वा 
घनत्व एक सा नहीं है । नीचे राजस्थान के चारों प्राकृतिक विभागों के जिसे में 
आधादी के घनत्व के आंकड़े दिए जाते हैं:-- 


जा प्कल्कर १०५८ कलजीडरकी “"९-मकीटाबलपबनर आओ 3 
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. (अ ) राजस्थ न का पूर्वी मेदान . 


साम जला 'नत्त संख्या का सन्र् 
२-जयपुर श्ध३ ५ 
र-टाक श्र की 
है ध्वंवाई माधोपुर पं | श्य्र्‌ | 
४(भु्छर २६० ./* 
४-अलबर २६६ बजट + 
इ-्मफून्‌ है 
० २३० 

* ८-भीलवाड़ा श्श्द्‌ 


इस सेंदान के भरतपुर जिले सें प्रति आसत व॒गे सील में २६० मनुष्यर* 
रहते हैं | द्वितीय स्थान अलवर का है जहां का घनत्व २६६ है । तृतीय स्थान 
: जयपुर जिले का है । बहां एक औसत वर्ग मील में २६३ सनुष्य रहते हैं। संच 
से कम घनत्व टोंक जिले का है जहां म्रति ओसत वे मील में, ११० सनुष्य 
रहते ह 

भरतपुर और अलवर में समतल भूमि होने तथा सिंचाई के साधन 
उपलब्ध होने के कारण आवादी का घनत्व अधिक है। टॉक में समतल भूमि 
कम है अतः वहां कप्त लोग रहते ह 


( आ ) राजस्थान का शुष्क मरुस्थली प्रदेश 


नाम जिला घनत्व 
२-चीकानेर इध. 
इ-चूरू ््ि झ्० 

- ३-गंगा नगर .. छ& 

शक ४-जोघधपुर -छ३ . 

. ई-वबांड्मेर 9३. 

. ६-जाज्ञार ६३ 
जनयाली १३६ 
झ-नागोर ११९. 
६-जेसलसेर ६ 


इस ग्रदेश में पाली जिले का घनत्व सव से अधिक है जहां ओसत वर्ग 
भील में १३६ मनुष्य निवास करते हैं। नागोर का द्वितीय स्थान हूँ जहां का 
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घनत्व १११ है । पाली में अच्छी वपः होने तथा सिंचाई के साधन होने के 
कारण खेती सें सुविधा है । नागोर जिले के कई भागों में सिंचाई के साधन 
हैं। गंगानगर जिले में सन्‌ १६०१ में ज़न-संख्या का घनत्व १७ था। पिछले 
४० वर्षों सें घनत्व चार गुने से भी अधिक हो गया। इसका मुख्य कारण वहां 
सिंचाई की नहरों का होता है। वहां का घनत्व और अधिक वढने की संभावना 
है। जैसलमेर जिला मरुस्थल होने के कारण वहां का घनत्व सब से कम है । 


(३) पहाड़ी प्रदेश 


नाम जिला आधवादी का घनत्व 
१--उद्यपुर १७१ 
२- डू गरपुर २१८ 
३ -वबांसवाड़ा श्फ्म्‌ 
४- सिरोही श्र 


डू'गर५र जिले में ओसत मील में २१० मनुष्य रहते हैं | वहां राजस्थान 
में सब से अधिक वर्षा होने के कारण खेती अच्छी होती है । यदि पहाड़ी भूमि 
न होती तो आबादी का घनत्व वहां और अधिक होता। सिरोही में प्रति ओसत 
बर्गे मील में १४२ मनुष्य रहते हैं । कम वर्षा ओर पथरीली भूमि वहां कम 
घनत्व के मुख्य कारण हूं । 0 हक ल ं 
...._ (ई ) पठारी भाग व दब 
नाम जिला बलेल ० 
१- कोटा ६० 
श्-वबू दी ३ 
२--मभालावाड़ दर 
४--चित्तोड़गढ़ १८३ 
पठारी जिलों की आबादी के घनत्व को देखने से ज्ञात होता है कि सब 
से अधिक धनत्व चित्तोड़ जिले का है । वहां प्रति ओसत वर्ग मील में १८२ 
मनुष्य रहते हैं । अन्य जिलों की तुलना में वहां की भूमि अधिक समतल 
अतः खेती की सुविधा होने के कारण वहां की आवादी का घनत्व अधिक हू । 
इस प्रकार राजस्थान में जिलों के अनुसार सब से अधिक आबादी का 
घनत्व भरतपुर जिले का है ओर सब से कम घनत्व जंसलमेर में हे । भरतपुर 
राजस्थान के पूर्वी मेदानी भाग में हे जहां की आबादी का घनत्व राज्य के प्राकृ- 
तिक भागों में सव से अधिक है । इसी भांति जसलमर राजस्थान के शुप्क 
प्रदेश में है जहाँ का घनत्व प्राकृतिक भागों में सब से कम 
जैसा कि पहले बताया जा चुका हे राजस्थान खा श्ष॑णी के राज्या मे 


क्षेत्रफल के अनुसार सब्र से बड़ा है। कुल आबादी के अनुसार भी उने राग्या 
)) (. 
६5 


०२ 03 3 
ल्‍्फ > 


भ्ँ 


मे राजस्थान का दूसरा स्थान है। परन्तु जहां तक आवादी के घनत्व का प्रश्न है 
ख' श्रेणी के राज्यों में राजस्थान का घनत्व॑ सब से कम है। निम्तसिखित 
तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है;-के ४... 
व भश्रणी के राज्य 




















। राज्य कानाम _ ( अर 3 0000 2 कम 
ह 4 (वे सीलोंमे ) | (सन्‌ १६४५१) | का घनल 
५५ राजस्थान १३०,२०७ १,५२,६०,७६७ |. ११७ 
२, | हंदराबाद | ८२,१६८ १८वश्शर | श्र 
३. | मध्य भारत ४६,४७८ ७६,५४,१४९ « री १७१ 
४. मैसूर २६,४४१ हक ६०,७४,६७२ ' इब्छा 
४, | सोराष्र | गशश्टश ४१,३२७, शश६ | रृध्३ 
६. पटियाज्ञा-्पू. पं. सं, १०,०७८... | ३४,६३, ६८४ श््छ 
७, | ट्रावनकोर कोचीन| १६,१४४. | ६२, ८०, ४४९ | ४८४ 
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आपच्रादी का घनत्व मिट्टी के उपजाऊुपन “प्राप्त ज्ञ मल किक के उपजाइुपत, वर्षा की मात्रा, सिंचाई के 
30+७७००७-०+«५००क एल? 





कई बातों पर निर्भर रहता है । परन्तु राजस्थान के लगभग दो-तिहाई मनुष्य 
कृषि पर ही अपना .जीवन-निवोह करते हैं अतः-यहां अधिक मनुष्य वहीं 
: रहेंगे जहां की. भूमि समतज़ हो, मिट्टी उपजाऊ हा, वर्षा अच्छा हो या जहां 
यही कारुण हे कि हमारे यहां आवदादी का 


सिंचाई के साधन उपलदः 
घनत्व पूर्वी मेदान में सव से अधिक है और उत्तरी-पश्चिमी शुष्क प्रदेश में 
सब से कम हे। 


लोगों के धन्थे 


घधरकाश सनुप्य लता करके अपना जीवन-नवःह करते 


राजस्थान के आई 
हैं । कुछ लोग अन्य प्रकार के धंने भी करते हैं जिनसें उद्योग, व्यापार आदि - 
इस प्रकार हैं: ( 


हैं। राज्य के वरिभित्रभागों में लोगों के ये डस पडा क्‍ 
१/००7ए 20 7५4८ ्॑ ६६४६४८०४, रिशुं४४:व४70, [एआ०, 7952 
| टुशा5ए5 रण पीर 'णपाट-, रिशुब्शतीवे। ५ कै[ग्रशनीभा बज . 
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जन-संख्या ] [ ४३ 
प्राकृतिक भाग खेती के कार्य में लगे हुए अन्य धंधों सें लगे सजुघ्य 
( प्रतिशत ) ( प्रतिशत ) 
राजस्थान का पूर्वी मेदान ६६.८ ३०.३ 
राजस्थान का शुष्क प्रदेश ६८.७ ३१.३ 
राजस्थान का पहाड़ी भाग 8 म्‌र्‌.६ 
राजस्थान का पठारी भाग ७२.५ २७.५ 


इस अकार राज्य सें सव जगह खेती करने के धंधे की प्रधानता है । 
यहां के लोगों के धंधों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से 


“ऊपि- समूचे राजस्थान में खेती करने वाले लोगों की विवेचना 
करने से ज्ञात होता है कि राजस्थान के ६७.६ प्रतिशत मनुप्यों का जीवन-निर्याह 
खेती द्वारा ही होण हे । खेती पर गुजारा करने वाल व्यक्ति चार विभागों में 
बॉटे जा सकते हैं । 

( अ ) अपने स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसान । 

(आ ) वे मनुष्य जो दूसरों की भूमि पर खेती करते हूं । 

(३ ) खेतों में काम करने वाले मजदूर । 

(६ ) भूमि के स्वामी जो स्वयं खेती नहीं करते ह। 

इनमें प्रथम श्र णी के अर्थात्‌ वे मनुष्य जो अपने स्वयं की भूमि पर 
झेती करते हैं अधिक हैँ । राजस्थान की सम्पूणा ज़न-संख्या के 2६% निवासी 
एसे ही व्यक्ति हैं। २०,.८६% सनुप्य ऐसे हैँ जो दूसरा को जसीन पर झत्ती 
करते हैं | खेतों में मजदूरी करने वाले ३% मनुप्य हैँ । वे मनुष्य जो भूमि के 
स्वामी हं परन्तु खेती नहीं करते. कुल जन-संख्या का १.६५ हं । 

सुविधा के अनुसार देखा जाय तो राज्य के पृ्वी मदान में खेती झ्न्दी 
होती है । पहाड़ी भूमि ओर पठारी भाग में जहां बीच चीच में छाटे मदान ६ 
या जहां नदियों की घाटियां आ गई हं वहां खेती अच्छी हो जाती ती है ह्झाक 


ध्व्ता 


प्रदेश सें पाती के अभाव के कारण खेती की पंदाचार सच्र से कम दांती ह 


[जर सा 


२-अन्य प्रकार का उत्पादन- खेती के अ्तिरित सम्पूर्ण राजत्यान 
के लोगों में से १९% निवासी ऐसे हूं जो विभिन्न प्रकार का उ्ादन करके अपना 
जीवन 'निव।ह करते हैँ। इस प्रकार के लोग दो 9 शिया क हँस) गांगे में 
रहने वाले ओर (आ) नगरों.में रहने वाले । गांवों में रदने छाले पशु-पाचन 
ऊन व्यवसाय, फल तथा सब्जी का उत्पादन करता, वर्नी के उत्पादन शाद पर 
निभर रहते हैं । नगरों में रहने वाले व्यक्ति कह प्रकार के छाद वढ़ कारलाना 
में कई प्रकार की वस्तुएं तेयार करते हं 


३ >ड्यावार >>ूराजस्थान की. कुल-जन>संख्या-का ४.४ प्रतिशत व्यापार 
में लगा हुआ है। वैसे यहां के द्यापारी बड़े सिद्ध हैं परन्तु उनमें से अधिकांश 
भारत के अन्य भागों में व्यापार करते हैं। राजस्थान में व्यापार करने बाज 
व्यापारियों की सब से अधिक संख्या राज्य के शुष्क प्रदेश में है वहां प्रति 
हजार व्याक्तियों म॑ं ७७.३ व्यापारी हैँ | उस भाग में कम उत्पादन तथा यातायात 
के साथना स सुविधा न होने के कारण व्यापारियों को सुदूर स्थान में मात 
पहुँचाने की आवश्यकता पड़ी । सच से कम व्यापारी पठारी भाग में हैं | व्‌ 
१००० में ५२ मनुष्य व्यापार करते ह 


७ ायातायात--राजस्थान में वास्तव में यातायात के साथनों की कमी 
है अतः यातायाते सम्बन्धी काये करने वाले. उ्यक्तियों की. संख्या भी कम है- 
राज्य का कुल जन-संख्या का ०.७७ इस काय मे लगा हुआ है । इस श्रणी के 
व्यक्तियों में रेलों, मोटरों, तांगों आदि पर काम करेने वाले व्यक्ति मुख्यतः गिने 
जाते हैं। इनके अतिरिक्त ऊंट, बल गाड़ी, भसा गाड़ी, गधे, खच्चर आदि 


द्वारा भी माल ढोया जाता है | 


माल और सवारियों.को-लामे.लेजाने.में लगे.हुए.सत्र.से अधिक व्यक्ति 
राजस्थान के शुष्क प्रदेश सें मिलेंगे । वहां की कुल आबादी के १.६% मनुष्य 
इसी धंधे में लग हैं। इस भाग में जोधपुर में रेल-विभाग के कारण ऐसे लोगों 
की संख्या अधिक है । राजस्थान के पूर्वी मेदान में कु जन-संख्या के ०.८६८ 
उयक्ति इस धंघे में लगे हैं । वहां रेल मागे अधिक हैं ओर सड़कें भी पय/प् 
है । पहाड़ी भाग में ऐसे लोगों का प्रतिशत ०.५६ है ओर पठारी भाग में ०.४२ 
' है | पहाड़ी और पठारी भूमि होने के कारण वहां यातायात के सावना की 


नितोन्त कमी है । 


४-अन्यं व्येयसाय-- इस श्रेणी में ते लोग हैं जो राज्य की ,नोकरी 
तथा. अन्य सामाजिक सेवाओं में लगे हुए हैं । राजस्थान की कुल आवादी के 
पएुछ मलुब्य ऐसे व्यवसाया में लगें हुए हैं। ऐसे मनुष्यों की अधिकाश सल्या 
राजस्थान के पूर्वी मेंदान में है । वहां पर राज्य की राजधानी अयपुर नगर स्थित 
है अतः राज्य के विभिन्न विभागों में कई कर्मचारी काम. करते हैं। द्वितीय- 
स्थान शुष्क अदेश का है | वहां पर जोधपुर नगर है. जहां पर हाईकोट तथा क्‍ 
अन्य महकमों में वहुत से कर्मचारी काम करते हैं। तीसरा स्थान पठारी भाग 


कक ० 


का है। अन्तिम स्थान पहाड़ी भाग का है जहां की ;कुल आबादी का ६.२८४ 
ऐसे कार्यों में लगा हुआ है । ह 
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जन-संख्या ] [ ४५ 


ग्रामीण तथा शहरो जन-पंख्पा 


ऊपर के बणन से स्पए है कि राजस्थान के अविफरांश लोगों का घंथा 
खेती करना है। खेतों में काम करने वाले लोग गांवों में रहते हैं | यही कारण 
है कि हमारे यहां के अधिकांश मनुष्य त्रामीण हैं। राज्य की कुल ज़न-संख्या 
मं से १,२६,४१,४३० मनुष्य गांवों मे रहते है अवात्त ग्रामीण ज़न-संग्या का 
प्रतिशत ८२.७ है। शेष २६. ४६,३६७ मनुष्य अर्थात्‌ कुल जन-संख्या का १७ 
नगरों में रहता है । 

राजस्थान के विभिन्न राजनेतिक विभागों में ग्रामीण और शहरी जनता 
का प्रतिशत इस प्रकार हैः-- 


नाम डिवीजन ग्रामीण जन-संख्या शहरी जन-संख्या 
का प्रतिशत का प्रतिशत 
१--जयपुर छ०,५ | २०,० 
२--जोधपुर ८४.७ १५.३ 
३--उद्यपुर घ्8ः १०.९ 
४--बीकानेर ७१.४ र्‌८,६ 
४--कोठा ८४.६ १५.५ 


गांवों में रहने वाज्ञों की संख्या सत से अधिक उदयपुर डिबीजन में है। 
पहाड़ी भूमि होने के कारण वहां की बस्ती बिखरी हुई अवस्था में है अतः गाँव 
अधिक हैं । नगरों में रहने वालों की संख्या बीकानेर डिवीजन में अधिक हे । 
चहां धनाह्य लोगों की वस्तियाँ अधिक है अतः लोग कस्तरों या नगरों में रहना 
सुरक्षित समझने हैं। 

जयपुर, जोधपुर ओर बीकानेर राजस्थान के ऐसे तीत नगर हैं. जिनकी 
जन-संख्या एक लाख से अधिक है| उदयपुर, कोटा ओर अलबर में से प्रत्येक 
की जन-संख्या ४० हजार से अधिक है । दस हजार से कम ज़न-संख्या वाले 
कस्त्रों की कुल संख्या ३५ है। छोटे मोटे कस्बों की कुल संख्या २१८ है। राज्य 
में गांवों की कुल संख्या ३१,२४४ है । 

(जकल कई लोग गांव छोड़ कर नगरों या कस्तों में जाकर वसने लगे 
हैं। यही कारण है कि कर्तरों की संख्या में निरन्तर बृद्धि हो रही है। सन 
१६०१ में यहां १२३ कस्वे थे । सन्‌ १६२१ में कस्वों की संख्या ३६ हो यद। 
गांवों की अपेक्षा कस्त्रों में लोगों को अधिक सुविधा मिलने लगी है । यदि यह्टी 
गति रही तो हमारे गांवों की जन-संख्या कम होती जायगी। इस गति का 
रोकने के लिये गांवों में जीवन-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिये जिससे 
लोग गांवों को छोड़कर कस्बों में न बसे । 


जस्थान मेँ जन-संख्या की विशेषताएं 


५ क 2 
श्न्य्स जस्थान रेजन-संख्या का वितरण समान नहीं है। जचपुर तह 
सील सें प्रति वगे सी: का चनख २६६ है दो जेसलसेर सें कई जगह एक बये 
सील में ५ मलुज्यों से भी कस पाए जाते हैं । ्ि 
२- राजस्थान का एक वढ़ा साय मसस्वेज् है। चढ़ि वहां सिंचाई का 
प्रवन्ध हो सके तो हमार यहः जन-सख्या का हाड्ू का समस्या जांइल नहा हा 
सकती । रूमि हमारे यहां पर्याप्त ह। 
| ३- राज्य के अधिकाश ज्ोग खा पर हो अपना जादन-ननवह करते 
हैं । यही कारण है कि हमारे यहाँ के अधिकांश लोग यांवों में हैं| रहते हू । 
०--ग्राम्ीणु लनतता का आधिक्य होने के कारण राज्य में आरर्मोचोर्ना का 
दकारस करा खाचजयक ठट्‌ | 
४--शुप्क प्रदेश में खेती के अभाव मे पशु-पालन प्र विशेष जोर दिया 
ज्ञाना चाहिये । हल आज ह 
. ६--आजकत्ञ गावा व के नगरों ओर क्त्त्ता सें जाकर कऊर चसत्े रच ह€। 
इस गति को रोका जाय ः 


.- अल निज जलन अाओिलन +न्‍तसन- 


/द्ररा 


हक. ४ 


लोगों के जीवन-स्तर को चढ़ाने के लिये खनिज 


सस्पत्ति के विकास की ओर ध्यान दिया जाय ! 
... य+-किसानों की साली अवस्था ठीक करन के लियासचाइ के साउना 
में वृद्धि की लाय। . 5 


६--मरुस्थल के बढने को रोकने के लिये अधिक वत लगाने की 
आवश्यकता हद । । 
१०--जागीरी-डन्मूलन से राज्य के आध कान कसानो कसानों की आध्िक स्थिति 


विश 


|. >3२००५०बान केला कारी पी निननमन टिक नी कटतेन फलमट 


सुधारने की संसावता है। 7 





खरध्याय 9, 
मचाई के साधन 


पिचाई को आवश्यक्रता-- राजस्थान एक कृषि _प्रवान राज्य है .. 
कृषि की सफज्ञता के लिंए भूमि में यथेप्ट समी होनी चाहिये, जिससे पं,धे दग 
सके अं.र बढ़ सके। भूमि में नमी का प्राकृतिक सावन वर्षा है। द्भग्य से 
बषां की दृष्टि से राजस्थान की प्थिति भारत छे अन्य राज्यों की अपना बहत 
खरात्र है। जहाँ समस्त भारत में वर्षा का वार्पिक ओसत ४४” है बहाँ राज- 
स्थान में यह २४५” से भी कम है) इस निम्न आसत वर्षा का वितरण भी 
राज्य भर में समान नहीं हे। राज्य के दक्षिणी ओर दक्षिण-प्र्वी भागों में ता 
वपा फिर भी ठीक होती है परन्तु उत्तर और पश्चिम के भागों में वर्षा का 
असत ४” से २८” तक है और सिचाई के कृत्रिम साथनों के अभाव में 
सफल #ृपि असम्भव हो जाती है । 
राज्य के कुई स्थानों में बपा का ओसत तो काफी ऊँचा है परन्तु वर्षा 


का होना-निश्चित-नहीं-ह।- किसी बर्ष अच्छी बना हा जाती है तो किसी धर्म 
बहुत कम वर्षा होती है । कभी कभी वर्षा ऋतु के आरम्म में अच्छी ब्म्टि” 
हो जाती है तो बाद में कई दिनों तक.वबृन्द- भी-नहीं-पड़ती ओर खेत सें बोया 
हुआ बीज भी नण्द हो जाता है। प्रायः राज्य में प्रति बप कहीं न कहीं ऐसा 
होता ही रहता हे ओर प्रति वर्ष अकाल सहायता करती पदती है। इन कम 
बयां और अनिश्चित वा वाजे क्षेत्रों को अकाल के भय से बचाने के लिए 
सिंचाई की आवश्यकता है । 

राजस्थान में उत्तर भारत की भांति वर्षा का समय प्रायः जून से 
अक्तूबर तक होता है। यहाँ शरद ऋतु में बहुत कम बपा हाती ह आर साय 
से मई-जून तक के महिने-अत्यन्त गरम ओर सूख होते हं। फल स्वसूप राध्य 
में खरीफ की फसल तो प्रायः अच्छी हो जाती है परन्तु सिंचाई के सायनों 
के अभाव में रत्री की फसल नहीं हो सकती। हमार देश की घदनी हू 
जन संख्या के लिए यंथ्रेप्ट अन्न उत्तन्न केरने फे लिए दोनों फसलें उगाना 
आवश्यक है और दोनों फसलें उगाने के लिए सिंचा्ट की आवश्यकता हे । 

ईख, चाल इत्यादि छुछ उपजें ऐसी है जिनमें निरन्तर झीर पयाभ 
जल-पूर्ति की आवश्यकता होती है जो प्रकृति से अप्राग्य है। इन फसलों फ्री 


७५ रे... की 5 म .. 


खेती के जिए भी सिंचाई की आवश्यकता होती है | 


] 


५ 


सिंचाई के लाभ “हम देख चुके हैं कि राजस्थान के सूखे और 
रेतीले मेदानों में खेती करते-के-लिए-सिंचाई-की-बढ़ी आवश्यकता ह। 
फे सावनों के विकास से राजत्थान को निम्नांकित लास होने की आशा है 


(१) सिंचाई के साधनों के विकास से उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान के 
विस्ड्त मेंदानों सें खेती संभव हो सकती है जहाँ पर ग्राइतिक जलबृष्टि खेती 
के लिए अपय प्त होती है | गंगानगर के नहरी क्षेत्रों का ब्वत्वन्त उदाहरण 
हमारे सामने है । यदि इसी प्रकार सिंचाई झे साथनों को विकास हो सके 


ती राजस्थान के विस्तृत सूखे और रेतोले मेद्दान लहलहाते हुये खेतों में वदले 


जा सकते हैं । 


है (२) सिंचाई के साधनों द्वारा राज्य के उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा का 
गसत ऊँचा है परन्तु वष/ अनिश्चित है स्थिर और सफल खेती सम्भ् 
सकतीं है । 


(३) राज्य में अल्पबृष्टि या अनाबृष्टि के .कारण -उत्तन्न होते वाले 
बांर बार के अकालों से सिंचाई के साधन हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस 
प्रकार राजस्थान में सिंचाई के साधनों का..विकास अकाज्ञ के विरुद्ध वीमा 
कराने की भांति है । ह 

(४) सिंचाई के साधनों के विकास से प्रति वर्ष दो या अधिक फसलसे 
उगा कर अधिक अन्न, कच्चा माल, शाक, फल, .चारा...इत्यादि-पेडानकस:न्जा 
सकते हैं । 

(४) सिंचाई के साथनों की सहायता.सं-इख;-“चावल “आदि“फसले 
उगाई जा सकती है जिनके लिए अधिक पाती की आवश्यकता हर्ती हैं | 

.. (६) सिंचाई के साधनों के उपलब्ध होने पर अ्कृब्ित, आम 
पर भी खेती की.जा.-सक़ती, हे । इस अकार आधिक--सूसि-सर- खेती--हो 
सकती है । 

... (७) सिंचाई के सावन से गहरे: लता सम्भव होती है जिससे गति 
एकड़ अधिक उत्पत्ति प्राप्त होती है । । । 

(८) सिंचाई से केवल उत्पत्ति को मात्रा ही नहीं बढ़ती, फसल की 
उत्तमत्ता भी वंढ जाती हे | सा ३ 

(६) नहरों और तालावों 
यह है कि इससे भूगर्े-जल-स्तर ऊचा उठ जात 
उबेरनता - वृद्धि होती ह्ठे समीपवदर्ती त्तेत्र से स्थित 


द्वारा की जाने. वाली सिदाई की एक विशेषता 
जिससे भास 


कं में जल की सात्रा 


छा 


+ 
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बढ़ जाती है और नये कुएँ झुगमता पूर्वक्व ओर अल्पव्यय में खोदे जा 
सकते हैं 

(१०) राज्य में सिंचाई के साथनों के विकास से एक लाभ यह भी हे 
कि इससे सरकारी आग में प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनों प्रकार से वृद्धि होती हैं । 
सरकारी नहरों, तालाबों, कुओं ओर मरनों से सिंचाई के लिए जो पानी 
दिया जाता हू उससे सरकार को जल-कर की ग्राप्ति होती है आर यदि अधिक 
भूमि जोती जाती हे तो सरकार को अधिक लगान सिलता है । इसके पझतिरिफ 
जब खेती की डत्त्ति में वृद्धि होती हे तो लगान की दरें भी बदाई जा सकती क्ती 
हैं । जब जनता का जीवन-स्तर ऊँचा उठता हू तो श्रन्व करों से प्राप्त होने 
वाली आय में भी वृद्धि होती है । 


सिंचाई के साधनों का वर्यीकरण:- राजस्थान में सिंचाई के 
साधन मुख्यतः तीन प्रकार के हैं, तथा-- 
(१) कुएं, (२) तालाब और (३) नहरें। 


कुए --- राजस्थान में सिंचाई का सबसे बड़ा सावन कुएं हैं। यहा 
के कुओं से.२०.लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है जो कुल सिंचित ज़ेन्न का : 
लगभग ६०% है | कुए खोदने के लिए पानी की.ऊंची सतह ओर झुलायम 
भूमि उपयुक्त होती है । यदि भूगर्भ जल की संतह नीची हो तो बहुत गहरे 
कुए खोदने पड़ते हैं ओर पानी निकालने में कठिनाई होती हू। राष्य के 
जिन भागों में पानी की ग्रचुरता हैँ वहाँ २०? से १८? फुट,पर पानी मिल जाता 
है परन्तु जोधपुर, जेसलमेर ओर वीकानेर के कई भागों में ३००” से ४ 
फूट तक गहरे कुएं खोदने पड़ते हूं । 

कुआओं से पाती निकालने के. साथनों में भी. विभिन्नता पाई जाती है। 
यदि कुए का पानी लगमग २४? फट तक गहरा हुआ तो इेकली छाम देती र 
अन्यथा चरस या रहँट द्वारा बलों की सद्दायता से पानी निकाज्ञा ज्ञाता 
पिछले कुछ बचा से वर्ला की जगह तेल द्ठ इनजन था -चिजली हारा चलन वाहन 
यन्त्र भी लगाये गये हैं । सन्‌ १६४१ की गणना के अनुसार रा|ज्य में १२६८ 
तेल के इनजन ओर ३३३ बिजली के पम्प थे । 

अधिकांश कुण किसानों या जागीरदारों की. निजी. सम्पत्ति 
सरकार कुए खोदने के लिए तकाबी बॉटती है । राजस्थान सरकार की प्रथम 
पंचवर्षीय योजना के अन्तगत राष्य में रहेंट, इन्ज़नों आर पबिजती 
बाले पम्पा का प्रयोग बढाने के लिए ६,२५ लाख रुपद तकाती. के रप में 
की व्यवस्था है । जो किसान आबी लागत अपने पास से लगा 


५ > लक, कर बन की आओ + 22 
मे .. # अं 


: उसको आधी रकस सरकार की ओर से तकाबी के रुप में दी जाती हे ।% 
का अतिरिक्त कुआ को मरम्मत, चट्मन तोड़ने ओर वोरिंग के लिए सरकार 
'इ४ लाख रुपया बतोर कज के देगी ताकि काफी तादाई में कुएँ - वन सकें 
पेदावार भी बढ़ सके ।# - . | 


जञः ३ 
हल कक हक ३, प्रदेश में नल-कूपों (६००९ एथ9) 
5 होकर राजस्थान में भी इनके विकास की इच्छा 
'उत्पन्न होता स्वासावक हैं। कुछ लोगां का विश्वास है कि उत्तरी ओर पश्चिमी 
...पजस्‍सथान के वस्टूत रताले मंदाता के नीच भूगभ में एक गुप्त नदी चहती 
आर नल-क्रू्पों द्वारों इस नेंदी की पानी सिंचाई के काम में लिया जा संकंता 
हैं। यदि ऐसा हो तो इस मरुस्थल देश में जल की समस्या पर विजय पाई 
जा सकती है । परन्तु विशेषज्ञों ने यह विश्वास भ्रमात्मक और त्याग ने योग्य 
वतलाया है | सब्‌ १६३६-४० में भूतपूष जोधपुर राज्य में नल्-कूपों हारा 
भूगर्स जल का उपयोग करने की सम्भांवना की जांच करने के लिए राज्य की 
सरकार ने उत्तर प्रदेश में नल-क्रूपों के सफल ग्रवत्तेक सर विलियम सटे स्‍्पी 
की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की .थी। इस समिति ने 
'समध्या की पूण जांच करके यह नतीजा निकाज्ञा किः मारवाड़ सें नत्न-कृपों 
द्वारा सिंचाई की कोई संभावना नहीं हैं अत्व म्ारवाढ़ में. खेती को जो कुंछे 
थोड़ा पानी तालाबों या खुले छुओं से ग्राप्त हो. सकता ' है उसी पर आश्रित 
'रंहना पड़ेगा | ३: परन्तु समिति की राय थी.कि.वीकानेर राज्य सें इस. पअंकार के 
'छों की संभावना है । यद्यपि समिति ने दक्षिणी-पूर्वी राजस्थांन की स्थिति की 
जांच नहीं की थी, परन्तु समिति द्वारा संग्रहित प्रमाणों के अध्ययन से ज्ञात 
होता हैं कि राज्य के इस माग सें भूगंम जल भंडार की अधिक संभावना ही 
सकता ढ़ हि 
राजस्थान के निम'ण के पश्चात सरकार का भूगर्भ जल को ओर पुन 
ब्वान गया.है। लेह-खूप चनाने का काये विशेद छत में चाहे किया गया है! 


.._ & पहिली पंचवर्षाझ. योजना (राजस्थान) : साहित्य विभाग- सावै- 

जनिक सम्पर्क काय|लय : जयपुर 9० १४॥ ० 
यही प्रू० १७ । 
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भारत सरकार की सहायता से जाधपुर से भगभे-स्थित-जल्-भंडार की पुनः 
जाच करन के लिए सूगभं-जल-सडल ( फ्रातेशहाणणाते फटा उत्हाते ) 
की स्थापना का गद है आर राज्य सरकार इस काये के लिए ४० हलार रुपए स्पए 
आंतवष व्यय कर रही है । उक्त मंडल के प्रयोग अब तक विशेष सफल न ष्ठा 
हुय है | हमारा सत है कक स्‍टस्‍य्पा सासात के नाश्चित मत के पश्चात सारवाद 
स इस दशा स अधिक सभावना नहां है आर उत्तरो विकानर, तथा दक्षिणी- 
पूवरी राजस्थात मे इस गप्रकार के अयागा की सफन्नता को आधक थआआजद्या की जा 
सकती हे । 


सटे मपी समिति की एक ओर महत्वपूण सिफारिश उल्लेखनीय है । 
कुआं से नलों द्वारा पानी निकालने के लिए समिति ने पशरिचमी राजस्थान में 
चलने वाली गरम वायु लू? का उपयोग करने की सिफारिश की है। छुझओं से 
पात्ती की कसी, कुप्ओों की गहराई आर लम्बे नलां की आवश्यकता, तेल के 
इंजनों की वार वार की टठ फट आर सड़कों के अभाव में इंजनों की मरम्मत 
की कठिनाइयों ओर इंजनों आर तेज्ञ की ऊची लागत को देखते 
समिति ने तेल के इंजनों को अव्यावहारिक चतलाया है । यही बातें चरिजली ली से से 
चलने वाले पम्पों के लिए लागू है । अतएव बायु-चक्रों दारा कुओं से पानी 
निकालने का सुझाव विचारणीय है । 
(२) तालाब-कुओं के वाद राजस्थान में सिंचाई का सब से. चढ़ा 
साधन तालाब हैं । 
राजस्थान की भूमि की चनाव॒ट आर जलवायु तालाबों के निमण कं 
लिए उपयुक्त है.। हम देख चुके हँ कि राज्य के अनेक भांगों में घट्टाने होने 
से ओर भूग् जल के स्थायी प्रवाह के अभाव में कुण खोदने में बढ़ी कठिनाई 
होती है और व्यय भी अधिक होता है। राज्य की अधिकांश नदियों कबल 


वरसाती नदियाँ हें ओर अधिकांश भूमि ऊउचड़-खाबड़ है! इसलिए स्थायी या 


दवामी नहरे.भी यहा-नहीं-वनाई-जा सकती है | परन्तु घरानल ओर जलवानु 
की ये विरोपताएँ तालाव बनाने के लिए बहन उपयुक्त हैं। यही कारण हे कि 
राजस्थान में छोटे बड़े कई तालाब हैँ | इनमें से कुछ ताज्ञाव तो बहुन प्राचीन 
है ओर इन पर हजारों वर्ष पुरानी प्रशस्तियाँ खुदी हुई पाई जाती हं। मोटे 
तौर पर हम वाज्ञातों को दो भागों में वांठ सकते हैँ | एक ता ऐसे सालाब है 
जो सिंचाई के काम आते हैं ओर दूसरे, जिनको धर्म तालाव कहते हैँ. ऐस 
जो केवल पशुओं के पानी पीने आर सनुप्यों के नहाने धोने के काम आते 
है। बड़े ताज्ञात् प्राय: राजा महाराजाओं या जागीरदारों द्वारा अकान-सट्टायता 
या सिंचाई की दृष्ठि से बनाये गये है । परन्तु गायों में अनक छादे छा 


ही ३5 हम मकान जननी नाननकाक-- फपंकुशा-मजनकारनथ० | सयकृलन्कारन (फल अकक५ ५ 28 5 


पंचायती तालाब. भी हैं जो स्थानीय जनता ने मिलकर बनाये हैं। दुर्भाग्य र 
अनेक तालाबों सें मिट्टी भर गई हैः और कई टट-फट गये हैं। अतए 
इनको खुदवाने और मरम्मत कराने की ,आवश्यंकता है। साथ ही अनेः 
ऐसे स्थान हैं जो बढ़े तालाब बनावाने-के लिए बहुत उपयुक्त हैं। परन्तु क 
कारणों से उन पर काय नहीं हो सका है | अतएव यह आवश्यक है. कि स्था 
स्थान पर ऐसे वान्ध या तालाब बना दिये जावें- जिससे वरसात- का पानी वह 

कर निरथंक-नहीं जावे ओर पीने या सिंचाई के काम आ सके ! 


(३) नहर:-हम बतला चके हैं कि राजस्थान की प्रायः सभी नदिर 
केबल बरसाती नदियाँ हैं। यद्यपि इन नदियों को बाघ कर”चधर्षा“का पान 
सिंचाई के लिए इकट्ठा किया जा सकता दे -तथापि- राजस्थान के निर्माण: 
- पूव इस काये में दो बड़ी कठिनाइयों थीं। (६) अधिकांश नदियाँ दो या अधिः 
रियासतों की सीमाओं से होकर बहती थी अतएव किसी बढ़ीं नंदीं को बॉन्चि 
में राजनीतिक कठिनाइयाँ उपस्थित होती थी। (२ ) छोटी छोटी रियॉसतों* 
पास इतने साधन नहीं थे कि बड़ी चड़ी नदियों को वान्धा जा. सके। बरातः 
: के उबर खाबड़ होने से भी नहरों की खुदाई में कॉटेनाई होतीं थी। फिर + 
अनेक छोटी छोटी नदियों को बान्ध कर सिंचाई के लिए पाती इकट्ठा कर 
गया है । यव्यपि आयः सभी रियासतों में इस प्रकार नद्वियों को वान्थकर उन 
पानी सिचाई के लिए काम में लिया गया है परन्तु केवल बीकानेर राज्य 
' गंगा नहर ही एक ऐसी नहर है जिससे वर्ष भर सिंचाई होती हैं। अल॒मा 
है कि इस नहर पर कुल २५५ लाख रुपए लगे हैं और इससे बीकानेर ' 
गंगा नगर जिले में लगभग ६२३ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती 


सिंचाई का विकास-- अलुमान हैं कि इस समय राजस्थान में कु 
३०० लाख. एकड़-भूमि-पर-खेती होती है जिसमें से केबल...१७ लाख ० 
भूमि पर सरकारी नहरों, तालावों या निजी कुओं आदि से सिंचाई .होती 
दसरे शब्दों में यह कहा जा सकता हूँ कि राज्य की संमंस्त  क्षि'की जा 
वाली भूमि के केवल ६५, भाग से सिंचाई होती है। इस म्रकार राजस्थान 
बहुत थोड़े भाग में सिंचाई होती है | यहां की सिंचाई का बढ़ा दोष यह 
जिन भागों में कुछ ठीक वर्षा हो जाती है वंहीं पर सिंचाई के अआधका 
साधन उपलब्ध हैं । राजस्थान के शुष्क अदेश से, जहा वद्रा कम होती हे 
सिंचाई का अभाव हे । 
क्‍ प्रिचाई की योजनाएँ... . : 
राजस्थान सरकार ने सिंचाई के विकास .को यथेष्ट महत्व देकर छीर 
बडी अनेक ऐसी योजनाएँ बनाई हैं जिनसे राज्य में सिंचाई की छर्विता: 


है 
न 


ख्ः 
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सिंचाई के साधन ] [ ६३ 


चहुत वढ जाने की आशा है । योजना काज्ञ में छुल मिलाकर इन योजनाओं 
पर ७५३-६ लाख रुपया व्यय होगा जिससे से २०३ लाख तो जवाई योजना को 
पूरी करने मं लगेगा और शेष ३०० लाख अन्य योजासाओं पर व्यय होगा। 
स्मरण रहे कि चम्बल ओर भाखडा-नांगल योजनाओं पर व्यय होने वाली 
राशि इसमें संयुक्त नहीं हे | हम सर्च प्रथम राज्य की त्तीन बृहन चीजनाओं का 
बन करेगे और वत्यश्चाव छोटी तथा मध्यम अ्रेणी की योजननाओं पर 
प्रकाश डासगे। 
बृहत्‌ योजनाएँ 


हम इस शीषक के अन्तगंत राजस्थान की त्तीन प्रधान योजनाओं का 
वन करेंगे, यथा-(१) सार्खेरी-नांगल योजना, (२) चम्बल थोजना आर (३) 
जवाई थॉजना | इनमें से प्रथम दो अर्थात्‌ भाखड़ा-नागज़् योजना आए चम्बल 
योजना बहु-अयोजनीय आ.र वहु-राब्यीय योजनाएँ हैँ अर तीसरी अबत 
जवाई योजना.एक प्रयोजनीय ( सिंचाई ) ओर पूणतः राजस्थान की योजना 
है। हम भाखरा-नांगल और चम्बल योजनाओं के सिंचाई ओर जल-विद्यू त 
दोनों पहलुओं का वर्णन करेंगे । 
(१) भाखरा नांगल योजना 
भावरा-नागल योजना राट्र की सब से बड़ी सिंचाई ओर जल-बिद्य त 
योजना है। इसमें पंजाब, पेप्सू , ओर राजस्थान का क्रमशः ६२.४, २२.४ और 
१५.२ प्रतिशत भाग है और उसी के अनुसार इस योजना पर वाद हो रहा 
है| इस योजना के अन्तर्गत सतलज नदि के आरपार जहाँ कि वह दिमालय 
से निकलती है एक ७०० फट ऊँचा बान्ध बनाया जा रहा है । इस बात्थ 
से रोका हुआ पानी सिंचाई और जल- विद्य त पंदा करने के काम आयगा | 
भावरा वान्च से आठउ मील नीचे सतज्ञज नददी से निकाली गई नागल नहर 
पर बिजली उत्पन्न करने के लिए दो व्रिजली घर ओर बनाये जायेंगे 4 झनुमान 
है कि इस योजना पर कुल्न लगभग १३३ करोड़ रुपए ब्यव हेंगि | योजना फी 
समाति पर लगभग ३६ लाख एकइ भूमि की सिंचाई हो सकेगी शोर ? लाख 
किज्ञोबाट विद्य त शक्ति पंद्ा की जा सकेगी। 

: अनुसान है कि इस योजना से राजस्थान, को इतना पानी भाप्त ही 
सकेगा कि चंगातग़र ज़िले की भादरा, नोहर, सूरत गठ, हनुमानगढ़, रायसेह 
नगर, पद्सपुर और गंगानगर तहसीलों की लगभग १० लाख एकद सस्ती आर 

“गर- आजाद भमि खेती योग्य होती हो सकेगी ओर प्रति बव लगभग 5 लाल 
एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। राजस्थान के हिस्से का पानी पंजाब सर 
कार द्वारा हमारी सीमा पर दिया जायगा | इस पानी को कास ने लाने के लिए 


जस्थान से छाटा वड़ा कुल सल्लाकर एक हज़ार मील लम्बी -नहरें बनाई जा 
ही हैं.। मुख्य मुख्य शाखाओं की तलहटियाँ इंटों और सीमेंट की बनाई 
॥ रहीं. है जिससे कीमती पानी रेत सें सूख कर नष्ट नहीं होने पावे।इस 
गये सं आशाजुकूल मगती हो रही है.ओर आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक 
ग़ल मं कुछ समय के लिए सिंचाई प्रारंभ हो जायंगी। जेंसे जेसे काये की 
गति होगी सिंचाई वढती जायगी ओर आशा है कि १६४६-६० से लगातार 
(र॑ं साज्ञ भर सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा | , 


नहरों की खुदाई ओर बन्धाई के साथ ही साथ इस गेर-आवाद त्षेत्र 
न्‍ गाँव बसाने; मसणिडियाँऔर सड़के बनाने का :कारये मी प्रसति-पर-है-।- आशा 
कि योजना के पूर्ण होने पर यह सूखा और वंजड क्षेत्र एक लहलहांते हुये 
दान से बदल जायगा जिसभे समद्धिशाली कृपक वसते होंगे ओर उन्नतिशील 
गर ओर संडिया होंगी। 


हम वतला चुके है कि भाखरा-नागल एक वहु-प्रयोजनीय योजना है। 
सेसे सिंचाई के अतिरिक्त वंड़ी मात्रा में.विजली उत्पन्न होगी | अनुमान 
के नागल का विजलोॉधर १६५४ के सध्य तक तेयांर हो जायगा ओर उसमे । 
श़ग लेने वाले राभ्यों को विजली पहुँचा सकेगा] काम चालू होने के अथम 
ये में राजस्थान को ६०० किलोवाट विजली, मिलेगी जो. १६६६ तक बढ्कर 


१४०००. किलोबाट हो जायगी। राजस्थान में श्री गंगानगर और राजगढ़ मे 


अ्ब्जत सह 
्ा पदक तर 5 


बजली मिलेगी और यहा से ४१ तगरा आऔर,साग्, के.दहाता भागा से पहुंचाड 


प्राप्त कर सकेंगे । विजली ले जाने के लिए कुल-८१० मील लब्बी लाइनें होंगी 
जिसमें मुख्य नल ६६. किलोवाल्टों का होगा ओर इससे. विजली ले जाने 
वाली तारें १३ ओर ११ किलोवाल्टों की होगी। अनुमान हैं कि भाखरा-नागयल 
से ग्राप्त होने वाज्ञी विजली उद्योगों को १ आता प्रति थुनिद के हिसाव स 
मिल सकेगी । इससे तेल, सूती कपडा ओर ऊन उद्योगों का विकास संभव है 
छकेगा ओर चसड़ा, चीनी ओर खानेज उद्योग का भा सहायता मिलेगी । ) 
साथ ही. सिंचाई- के लिए नल-कूप ओर विजली के पम्प लग सकगे। घरलू 
कार्यों के लिए भी सस्ती विजली मिल- सकेगी ओर आमीण जनता को भी 
नांगरिक जीवन की सुविधाएँ आाप्त हो सकेगी । 
अनुमान है कि इंस योजना के सिंचाई सम्बन्धी भाग पर लैगभव 7 

करोड़ रुपए व्यय होंगे जिसमें से _लग़भग:-१८ -करोड़ रुपए राजस्थान का 


भाखंस बान्य और मुख्य नहरों की लागत के देने होंगे ओर लगभग ४ करोड़ 


बा कट ता प्प कर ' न उताा 7 जहा 
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सिंचाई की योजनाएँ ] हा 


ल्‍ॉय 


राजस्थान में शाखा नहरों पर व्यय -होंगे। इसके अतिरिक्त अनुमान है 
राजस्थान को जल्न-बिद्यू त सम्बन्धी कार्यों में अपने हिस्से कु लगभग ध६एज ला 
रुपए देने होंगे ओर लगभग ३५० लाख विद्य त-शक्ति राजस्थान में बाँटने 
लगेंगे ओर १२१-लाख स्थानीय विकास कायों पर उ्यय होंगे। इस काय 


लिए अंधिंकांश रुपया राजस्थान को भारत सरकार से ऋण के रूप में मिलेगा 


(२) चम्बल योजना 
चम्बन्न राजस्थान की संस बड़ी आर एक सात्र सदा चहने वाज्ञी नरी 
है | यह विंद्याचल फे उत्तंरी पाश्वे से निकल कर मध्यभारत, राजस्थान ओऔर 
उत्तर प्रदेश की सीमाओं में वहती हुई इटावा से आगे चुना में मिली है। 
इसकी लम्बाई लगभग ६०० मील ओर अधिकत्तम चौड़ाई लगभग २४०० 


हि हा # 


कफ 
|| 


प्राकृतिक चरदान है। हमारे राज्य का अधिकांश भाग सिंचाई के बित्ता बंजड़ 
पड़ा हे । कल कारखानों की दृष्टि से सी राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। 
घम्वत्न योजना से सिंचाई के लिए पाती आर कल-कारखानों फे लिए जल- 
विद्य त की पूि होगी | इस प्रकार चम्बल योजना. से राजस्थान में कृषि ओर 
उद्योग धन्यो के विकास में महत्वपूर्ण संहांयता मिलेगी । 

... चम्बल विकास योजना के अन्तर्गत चार वान्ध बनाये जायें (२) 
गान्धी सागर बान्ध-यह भानपुरा गाँव से १६ मील उत्तर-परिचिम में 
चोरासी गढ से ५ मील नीचे बनाया जायगा। इसकी लम्बाई १६७५ फट झोर 
ऊंचाई २०० फंट होगी। इससे ६५-मील लम्बज ओर १२ मील चोड़ा जला- 
शय बनेगा जिसका धन परिसाण ४२ लाख एकड़ फुट द्वोगा। २-राण-- 


प्रताप साशरर बार्धं-यह गान्यी सागर वान्च से नदी के बहाव की द्विशा में 
३१ मील दूर चूलिया मरने पर चनाया जायगा । यह ३६२० फट लम्बा आर 
१२२-४ फूट ऊँचा होगा। इससे २१ सील लम्बा आर ८ मील चोड़ा जलाशय 
बनेगा जिसका घन परिमाण २३,४५४ लाचव एकड़ फट होगा । 3 कोटा घर न्ध्‌ 


फूट और ऊँचाई १४४ फूट होगी। ४-कोटा सिचाई बरान्ध-वह 
नगर से ६ मील उत्तर में बनाया जायगा आर १८६१० फुद लन्बा और ८३.४ 


फट ऊचा होगा | । है 5 
इस विशाल योजना पर कुल्ल लगभग ४० करोड़ रुपया व्यय होगा 


जिसमें से ४० करोड़ भारत सरकार देगी ओर शेप 2०. कराई का प्रवचन 


इपेनेलरत कर 


ऋआाटा 


हे 


योजना को तीन भागों में विभाजित, किया गया है। प्रथम. भाग पर लगभग - 
_औ४ करोड़ रुपया .लगेगा। इससे ६०,००० किलोवाट बिजली पैदा हो सकेगी 
ओर १९ लाख एकड़ भूमि कोः सिंचाई सम्भव -हो सकेगी । दूसरे भाग प्र | 
लगभग ८ करोड़ रुपये व्यय होंगे और : इससे ८०,००० किलोवाटः बिजली 
पेदा हो सकेंगी। तीसरे भाग पर : लगभग ७ करोड़ रुपये व्यय होंगेऔर 
इससे ६०,००० किलोबाद बिजली पेंदा होगी। इस प्रकार चम्बल योजना से 
कुल मिलाकर १२ लाख एकड़ भूमि,की सिंचोई होगी. और २ लाख किलोवाद 
विजली पेदा होगी । अनुमान लगाया जाता है: कि सिंचाई की दर ६ रुपया ६ 
आता प्रति.एकड़ अतिवधे होगी ओर विजली की दर केवल 5 पाई प्रतियुनिट 
होगी। यह भी अनुसान लंगाया.जाता है कि योजना के पूरी हों जाने पर कुल 
मिलाकर प्रतिवर्ष ४० लाख मन,अनाज की पेदावार बढ़ ज़ायगी, और अकाले- 
काभयजाता रहेगा।..... ... | ...... | 
“ अनुमान है कि चम्बन योजना से राजस्थान के कोटा, .बूँदी, सवाई , 
माधोपुर,और भरतपुर जिलों. में सिंचाई हो. सकेगी । इस क्षेत्र में वर्षा का. 
ओसत काफी ऊँचा. हैं ओर इस समय भी अच्छी खेती होती है. परन्तु वर्षा . 
की अनिश्चितता से रबी की फसल: प्रायः. अनिश्चित, रहती हैं। साल .भर 
सिंचाई का प्रवन्ध हो जाने पर. दोनों फसलें होने 'लगेगी।. .. -... . 
: हम बतला चुके हैं. कि चम्बल- योजना .बहु-अयोजनीय है । इससे . 
सिंचाई और वःढ नियंत्रण के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में- जल-विद्यु त पेदा की . 
जायगी। अजुमान है. कि गान्धी सागर. वान्ध से कोटा, लाखेरी और सवाई . 
माधोपुर होती हुई १३२ _किलोबोल्टों क्ी...लाईन बनाई जायगी.जंहाँ से एक .. 
लाइन गंगापुर और ग्वालियर जांयगी और दूसरी जयपुर और अजमेर | इससे _ 
घरेल, औद्योगिक और ऋषि संम्बन्धी कार्यो के लिए-सरंती विजली उपलब्ध ; 
सकेगी । आशा है इस संस्ती विजली से साँभर मील का नमक, मकराने का 
संगमस्सर और दौसा और भीलवाड़ें के घीया पत्थर के उद्योगों, जयपुर कोटा . 
भीलवाड़ा और किशनगढ़ की.सूती कपड़े की मिलों, उदयपुर की जांवांर खानों, 
सवाई माधोपुर और लाखेरी के सीमेन्ट के कारखानों, जयपुर के धात उ्योगों .. 
और रेल के कारखानों को बहुत - लाभ हो सकेगा। अनेक, नये खनिर्जो को .. 
खातों पर काम होने-लंगेगा ओर कुटीर उद्योगों को भी लाभ पहुँचेगा । सिंचाई 2 
लिए बिजली के जिससे खर्जा कमओर . 





के लिए बिजली के पम्पों का उपयोग होने लगेगा 
उत्पादन अधिक हो सकेगा।। «  + - पा 
् सूचना मिली है कि गान्धी सागर बान्ध से सम्बन्धित संडकों, बस्तियाँ: “- 

, आदि का कार्य काफी तादाद में पूरा हो चुका. है।इस वान्ध- से १६५८-४६ - 


| 
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तक बिजली ग्राप्त हो सकेगी। राणा प्रताप सागर चान्च से सम्बन्धित सड़कों 
वास्तयों आदि का कार्य भी प्रयति पर है। यह बान्ध १६६१-६६ तक्क पूरा 
हान;कों आशा है। कोटा सिंचाई बान्च का निमाण भी आरबस्भ होने बाला 
हैं । यह सम्भवत: १६५७-४८ तक सम्पूण हो जायगा। 


कि > ३-- जवाई योजना 
.._ जबाई नदी अराबली पवत श्रेणी के सदर दक्षिण-पत्चिम के ढालां से 
निकलकर जोधपुर डिवीजन के दक्षिणी भाग में बहती हुई लूनी नदी में गिरती 
है | अपने उद्गम स्थान से लगभग १४५ मील बह लेने पर यह नदी दो पहाटियों 
के बीच से होकर निकलती हे। अस्तुत बान्ध इसी स्थान पर वान्चा जा रह! 
है । यह स्थान पश्चिमी रेलवे के एरिनपुरा रोड़ स्टेशन से लगभग १ 
मील आर सुमेरपुर नगर से लगभग ४ मील नदी के ऊपर की ओर हं । 
. जवाई वान्ध का एक लम्बा ओर परिव्तनों से भरा हुआ इतिहास है | 
इस वान्ध की सब प्रथम योजना आज से लगभग ४० बे पृष सन १६००-०४ 
में जोधपुर राज्य के सावंजनिक-निर्माश-विभाग के इन्जीनियर श्री होम ने 
बनाई थी। भारतीय-नदी-आयोग ( फ्ठीशा शिए८६ (०णाशांबशंणा ) ने इस 
योजना की जांच कर इसको मूल में ठोस वतलाया था। परन्तु कई वर्षो! तझ 
इस योजना पर कोई काय नहीं किया गया। लगभग . ४० वर्षा के पश्चान 
राज्य के सावेजनिक-निर्माश-विभाग के मुख्य इन्जीनियर श्री फरग्यूसन ने 
पुनः इस योजना को हू ढ़ निकाली | भारत सरकार के सिंचाई विशेषज्ञ सर 
, विलियम-स्ट सपी ओर सद्रास राज्य के मुख्य इन्जीनियर दीवान बहादुर 
अयंगर ने भी इसकी जाँच की ओर इसको सूल में ठोस आर लाभअद 
चतलाया | तब मई १६४६ सें इस योजना पर काये आरम्भ हुआ । 
इन पंच्चास वर्षो में इस योजना के वान्धच ओर जलादाय के आआाकार- 
प्रकार ओर लागत व्यय आदि के सम्बन्ध में विशेषज्ञों फे अनुमान सदा 
बदलते रहे हें | आरंभ में इस योजना पर केघल सिंचाई की दृष्टि से व्रियार 
किया गया था क्योंकि उस समय जल-बिद्य त-जनन-पला की जानकारों 
सीमित थी | परन्तु जब ४० वर्षो के पत्चात्‌ इसको हाथ लिया गया तो इसस 
सिंचाई के जल ओर जल-विद् त दोनों मिलन की आशा थी। खनुमानत था 


. कि सिंचाई के अतिरिक्त इस योजना से लगभग ४०५०० किलोवाद उलेनदयू ते .. 


प्राप्त हो सक्केगी | परन्तु केन्द्रीय जल ओर शत आयोग ने इस योजना पर 
पुन: विचार करके इसके जल-विद्यू त भाग को फिलहाल के लिए स्थगित कर 
. दिया है। इस प्रकार जवाई योजना से श्रभी केबल सिंचाई ही का लाभ 


मिल सकेगा। 


हज शक कपल 


अततक >बट पक 


हक जवाई चाजना का सुख्य वान्ध चूले-पत्थर का पक्का चनाया जा रहा 
'.हैं। यह ३०३० फुट लूम्बा ओर ११४ फुट ऊँचा होगा। इससे ४०००१४ 
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' के १६ दरवाजे रखे गये हैं जिनसे वफ की कमी वाले वर्ष में पानी निकाला 
जा सकेगा ताकि नदी के दोनों 


( किलारों पर स्थित कुत्ओं छारा- चाही भूमि 
सिंचाई के लिए पाती मिल सके | मुख्य वान्ध के उत्तर और दक्तिण में दो 
सहायक दानव हार जा क्रमश: ७2८ फूट आर २१६० फठ लस्चे हागे। उत्तरी 
न्ध आगे स.चूचे-पत्थर का ओर पीछे से सिट्टी का होया। दक्षिणी वान्ध 
कचल 'मिट्टी का होगा जिसके आये की ओर पत्थर जड़े हुवे होंगे। इन वान्धों 
अंत्तारक्त वाइ आर ३५०० फट झार ४४००. फट लम्बी दो कच्ची बाजू 
की दीवार होंगी। अनुसान हू कि वान्धों और दीवारों का काम लगसय ८० 
प्रतिशत पूरा हो चुका है। | 
इन वान्धाँ ओर दीचारों से जो मुख्य जलाशय बनेगा उसमें लगभग 
' २४५” ग्रति वर्ष ओऑसत वां वाले लगभग ३०४ वर्ग सील च़ेन्र का जल इकठ्ा 
_होगा। अलुसान है कि इस जलाशय का फेलाब १० वर्गे मील होया। इसमें 
लगभग ७०० करोड़ घन फूट पांधी समा सकेगा जिसमें से लगभग ६४० 
करोड़ घन फुद सिचाइ के काम आ सकंगा। 
४ इस विशाल जलाशय से एक १४ मील लम्बी झुख्य निहर निकाली 
जायगी जिसके मं ह से प्रति सेकन्ड ४०० घन फट पानी निकलेगा। पानी 
का साखन रू चचान के लिए यह नहर अन्दर को आर से पक्का हाथा। 
मुख्य नहर से सिंचाई के लिए चार शाखा नहरें निकाली जायेंगीं. जिनकी 
लम्बाई लगसग । अनुमान है कि इन नहरों से लगसंग 
 १,१०,००० एकड़ वराती (असिंचित) भूमि पर खेती की जा सकेगी ओर 
प्रति वर्वे ओऑसतत ४०,००० से ६०,००० एकड़ भूसि की सिंचाई हो सकेगी। 
स्मरण रहे कि ग्रह मूमि अधिकांश वेरानी है और इस पर खरीफ की फसल 
भी कठिनाई से होदी है । परन्तु योजना की सम्माप्ति पर इस पर दोनों फसलें 
* संसब हो सकेगी | निसंदेह यह योजना इस क्षेत्र के निवासियों के लिए 
“एक महत्वपूर्ण वरदान सिद्ध होगी। ' 
अलुमान है कि जवाई योजना पर कुल लगभग १६३ छाख रुपर व्यय , 
. होंगे । इसमें से १९० लाख रुपए ? अम्ल १६४५१ तक व्यव हो चुके हे आर 
शेप २०३ लाख पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किये जावेंगे । इस योजना पर 
कांफी काये हो चुका हे और १६४१ की रती की फसल संहां एक 
सीमित पेमाने पर सिंचाई! का काये आरसभ्स हो चुका हैं। सम्बच्धित अधि- 
. कारियों का अनुमान है कि यह योजता १६५४ के अन्त तक पूरी हो जायगी 


और पूरी तौर पर सिंचाई का काये सी होने लगेगा। 
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. अन्य योजनाएं 
* पंचवर्षीय योजना में भाखरा-नागल ओर चन्चल की चिशाल योजनाओं 
के: अतिरिक्त बड़ी संख्या में छोटे ओर मध्यस श्रेणी के तालाबों को बनाने का 
काम भी सम्मिलित हे । ऐसे तालाव अधिकतर जयपुर, उदयपुर और कोटा 
-डिबीजनों में होंगे जहाँ मूमि की चनाइठ ओर आक्ृतिक दशा ऐसे तालाबों के 
लिए उपयुक्त है । सचता मिली हे कि ऐसे ७२ तालाव पहले ही वन चुके हूँ, 
३४ वन रहे हैं ओर २० पर जल्दी ही काम शुरू करने का विचार हे ।& 
अनुमान है कि योजना के इस पद्‌ पर कुल ३-०० करोड़ रुपया उ्यय होगा 
आशा है कि विकास पूरा हो जाने पर इससे प्रति वर्ष लगमग २,२०,००० 
एकड़ भूमि में खेती होगी |# कहा जाता है कि जिन जेत्रों में इन तालातों से 
सिंचाई होगी वहाँ की भूमि उपजाऊ है परन्तु सिंचाई के अभात्र में इनमें रची 
' की फसले नहीं उगाई जा सकती ओर खरीफ की फसल का ठीक से होना भी 
निश्चित नहीं है | इन तालावों के निर्माण के पश्चात इन क्षेत्रों में दोनों फसलें 
होने लेगेगी और स्थानीय जनेता को अकाल का भय नहीं रहेगा। 
छोटे छोटे सिचाई के कार्य 

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न राष्यों में छोटे छोटे सिंचाई के 
कार्यों के निमाण के लिए ३०.०० करोड़ रुपए भारत सरकार के कृपि-सचियाज्ञय 
को दिये गथे हैँ इस रकम में. से २०४ लाख रुपए राजस्थान को ऋण के रुप 
में देने को रखे गये हैं। आशा है कि इसमें से ६: लाख रुपए कुओओं के 
- सिमःण तथा छुधार के लिए कृषि विभाग को सोप जायेंगे ओर शेप ११४ लाख 

सिंचाई बिसाग द्वारा व्यय होंगे । यह रुपए सीमित क्षेत्रों में सिंचाई करने 
' लिए ऐसे नये तालाबों का निर्माण करने, वर्तमान तालाबों का विकास करने 
ओर ट टे हंये तालाबों की मरस्मव करने में व्यय किये जायेगे जिनसे आमदनी 
थार ली गई रकम के ब्याज से ज्यादा होगी। सूचता मिली दे क्रि इन 


उधार मिल चुका हे । इन रुपयों को छोटे बढ़े १६१ कार्यो पर व्यय किया गया 
है जिनसे ६५४५४ एकड़ पर सिंचाई में वार्पिक वृद्धि शोर २४०६८ टन 
खाद्यान्नों की वार्षिक अतिरिक्त उसादन की आशा हे ।; बयां विद्दीन आर 
साधन हीन राजस्थान सें इन कार्यो का विशेष महत्य है. क्योंकि इनमें लागन 
कम लगती ओर इसका फल शीघ्र मिलता है | 


नल जन >न+ > बनना 5 ललिर नकल अधि ४... *+.+ «०» 


४४ पहिली पंचवर्षीय योजना (राजस्थान) प्‌० ६ 
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अनफिन स्तन ++ ॥« 5, * अल ड . : 


.... इनके अतिरिक्त कुछ मध्यम श्रेणी की योज़नाएँ ऐसी है जो अर्था- 
क हरी योजना ७ का. जा 6 उपज 2 साध चर ० ८ 
भाव से पंचनर्षीय योजना में शामिल नहीं की जा सकी हैं पंरन्तु इनकी पूरी 
ञ्ु कल ५+ [कप जञायगी आर पर के के के 4 3७ 8० कई 0 पर शक 
तौर से जांच की जायगी और उन पर कोर्यारंभ करने का अयत्न कियो 
जायंगा। ह 0 कजीओं: 


- .. यद्यपि जिंस किसी प्रकार मी सिंचाई के साधनों का विकास हो सके 
उसका स्वागत होना चाहिये | परन्तु राज्य सरकार के पास सावन सीमित है 
; और राज्य की आवश्तकताएँ चहुत अधिक है । अतएब ऐसे सिंचाई के कार्यो 
“को आधमिकता दी जानी चाहिये जिन पर लागत केम लगे और जिनसे फल 
शीघ्र मिले । इस दृष्टि से सिंचाई के छोटे छोटे कार्यों का विशेष महत्व हे 
: क्योंकि उन पर प्रति एकड़ सिंचित क्षेत्र केबल पचास से सौ रुपए व्यय: होते 

हैं ओर अति शीघ्र फल मिलता है । हमारी मान्यता है कि इस तथ्य को ध्यान 
: में रखते हुये राज्य सरकार को चड़ी बड़ी कीमती और दीघ कालीन योजनाओं 
को हाथ मे लेने से पूर्व छोटे छोटे वान्धों, तालाबों और कुओं की मरम्मत 
आर विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिये | 
+ हम ऊपर बतला चुके है कि भारत सरकार से छोटे सिंचाई के कार्यो 
: के लिए प्राप्त रकम को राजस्थान सरकार का विचार केवल ऐसे कार्यो पर व्यय 
करने का है “जिससे आमदनी उधार ली गई रकम के व्याज से ज्यादा 
' हो ।”& यह्‌ नीति संकीण हिसांबी दृष्टि से ठीक हो सकती है परन्तु व्यापक 
और दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टि से यह अलुद्ार और आपत्ति उठाने योग्य 
' है । राज्य में अकाल निवारण और उत्पादन इंड्ि की दृष्ठि से सिंचाई के साधनों 
ः का अविलम्ब विकास आवश्यक है । हमें भय हे कि यदि सिंचाई के. कायो 
- पर केवल हिसादी दंष्टि से विचार कियां ' गया तो सिंचाई के साधना का 
“अधोचित्त विकास असंभव हो जायंगा । सरकार को सिंचाई की अधिक उद्गर 
: और प्रगतिशील नीति.अपनानी चाहिये । के 


- बीकानेर की गंग-नहर पर २५४५ लाख रुपए की पूजी लगी है।इस 


पर ३७५% व्याज से ६ लाख रू० होते है. और इसका संचालन व्यय . 


. १८-७० लाख वार्षिक है ; परन्तु इससे कुल |आय केवल २४ लाख रूं? 
है जो व्याज धन संचालन व्यय से ३७० लाख कम हे। हा इसी प्रकार अलुमान 
है. कि जवाई योजना से सी व्याज और संचालन व्यय नह मिकल के | 
यदि इन विशाल योजनाओं पर महाजनी दृष्टि से ध्यान दियी जाता | क्या 





& अथम पंच वर्षीय योजना-(राजस्थान) प्रृष्ठ रेश. | 
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सिंचाई की योजनाएं ] [ ७१ 





ये महान उपयोगी योजनाएँ कभी हाथ में ली जा सकती थी ! जब बड़ी 
योजनाओं पर व्यापक आर्थिक इृव्टि से कराये किया जाता हू तो सिंचाई की 
छोटी छोटी योजनाओं पर संकीण हिसावी इप्टि कोण अपनाया जाना 
निःसन्देह भूल हे | हम आशा करते हे कि सरकार भविष्य में छोटे कार्यों के 
प्रति भी उदार नीति अपनायगी | 


| आअध्योयद 
एड खेती. 


राजस्थान में खेती के लिये विशेष सुविधा न होने पर भी लोगों का मुख्य 
धंधा खेती करना ही है। भारत के अन्य भागों की भाँति र।जस्थान में भी खेती 
की उपज वर्षा की मात्रा तथा सिंचाई के साधनों की उपलब्धता पर निभेर है। 
राज्य के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित मरुस्थली प्रदेश में बरषो ऋतु में थोड़ी वहुत 
पैदावार हो जाती है । इसके विपरीत राज्य के पूर्वी भाग सें स्थित अलवर और 
भरतपुर के मैदानी प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचाई कर कई प्रकार की पेदावार 
प्राप्त की जाती हैं । सध्य तथा दक्षिण-पश्चिम में स्थित अरावली ग्रदेश में अच्छी 
वर्षा होने पर भी खेती कम होती है क्योंकि वहां की पथरीली भूमि खेती केरने 
में बाघक है । हल, हर ः 

मरुस्थली तथा पथरीली भूमि के अधिक .विस्तार के कारण राजस्थान की 
सम्पूर्ण भूमि के केवल ३८.३% में, ही-बुझआई होती है। इसमें.भी सिंचाई 
केवल १०.३% में ही.होती- है। संच्‌ १६४१-५२ में राजस्थान की भूमि का. 
ब्योरा इस प्रकार हेः--४ 


























क्रम [ उपयो पे एकड़ बसे 2 ड्त भूस 
संख्या भूमि का उपयोग ड़ ये सील |. का 
४ अतिशत 
७ हु 
१ | बोया हुआ क्षेत्र (रिंट: शा८व [३,१८,४६,६९४ | ४६,७६५ | श्य'३ 








० ) 





हद २७,३५५ | २१.० 


अन्‍लनमामान 


' २ | कृषि योग्य आकृषित/ भूमि 
(८प्रंपरवए८ एऋ०४८) 


३।| कृषि अयोग्य वंजड़ ३,६१,०६,६६४५ | ४०,७६९ ३१.४ 
(पजन्पापरगएीट छवआ०) ह 
८,३१,६०,९६६० को चक १००.० 


कुल भूमि ह । 


कै नि न जम न किलिशीननिय मल ड न. अप कम्तइतआाउत आता “काका 
ह -. 88 ह 5(ब05पं८र्व (276 र्॑ रिशुंग्शीशा, विाप्श 7953. 
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खेती ] रा 


एकीकरण से पहले राजस्थान की विभिन्न रियासतों में धन के अमाव 
के कारण खेती में सुधार न हो सका | दूसरी वड़ी रुकावट जामीरी प्रथा थी । 
कुल भूाम का केबल ३३५ खाजसा था ओर ६६% जागीरदारों के अधिकार में 


हल शक 


था।£ जोधपुर ओर जंसलमेर मे जागीरदारों के अधिकार में भूमि अधिक थी 


ओर अलबर में सब्र से कम। यही कारण है कि जोधपुर तथा जैसलमेर 
अपेक्ता अलवर में खेती की अवस्था अच्छी थी। 

राजस्थान की खेती की उपज का वर्णन करने सेपूबे यहां की खेती फी 
विशेषताएं बताना आवश्यक है । राजस्थानी खेती की विशेषताएं इस 
प्रकार हैं।-- ४9% 

(१) राजस्थान की कुल आबादी का ७०.६५%, खेती में लगा हुआ हे अं 
सम्पूर्ण जन-संख्या का ८२.७% ग्रोमों में निवास करता है ।* इससे स्पष्ट हू 
कि अधिकांड़ा लोगों का जीवत-निव,ह खेती द्वारा ही होता है । 

(२) खेती के साथ पशु-पालन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है । 
जहां खेती की पदाचार कम होतीं है वहां तो अधिकांश लोगों का शुजारा पशु- 
पालन पर ही निर्भर रहता है । 


(३) राज्य में सिंचाई के साधनों की कमी है।_ लगभग ३३ लाख एकड़... 


भूमि में सिंचाई होती है जिसने २० लाख एकड़ कुओं हारा सींची जाती हे 
आर शेप ११ लाख एकड़ नहरों द्वारा । अधिकांश नहरें बीकानेर डिवीजन के 
गंगानगर जिले में हैं । 

(४) खेतों में खाद, का अग्रोग. बहुत कम . किया जाता है। जंगलों फे 
अभाव में खेतों में देते योग्य गोवर की उत्तम खाद का प्रयोग जलाने में झधिक 
होता हैं । 

(४) राब्य के अधिकांश भाग में चर्षा की न्यूनता ओ्रीर शनिश्चिता भी 
खेती में वाधक है । 

(६) खेती की उपज में खाद्यात्रों का प्रमुख स्वांन है। खाधात्न में भी 
ब्वार-वाजरा अधिक होता हे । 

(3) राज्य के अधिक विस्तार और जन-संख्या की कमी के कारण म्पेंनी 
करने फे लिये जमीन की कमी नहीं हैँ। उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर आीर 
बीकानेर डिवीजनों में ऑसत १००० एकड़ भूमि क्रशः १६,३१२६,८०३,४७६, 
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'.रेझ़५ और ३१६ सलुष्यों के पीछे है. ।& पिछले दोनों राज्यों में जमीन अधिक 
है और निवासी कम हैं अतः एक मनुष्य के हिस्से मं अधिक जमीन आती 
|. (5) राज्य की दो-तिहाई भूमि जशीरदारों के. अधिकार में होने के . 
कारण खेती की अंबनत अवस्था रही । * 

(६) सिंचाई के साधनों में कमी होने के कारण राज्य के अधिकांश भांग - 
मे एक ही फलस (खरीफ) होती है। रबीं की फसल कम जगह होती है। 


(१०) भारत के अन्य राज्यों के विपरीत राजस्थान में पशुओं के लिये चराः 
गाहों की अधिक कमी नहीं है । राज्य के उत्तरी-पश्चिमी मरुस्थल्नी ओर अंद्ध- 
मरुस्थली प्रदेश में पशु चराने के लिये पर्याप्त भूमि है। 


खेती की उपज 


. राजस्थान के खेतों में उत्पन्न होनेवाली पेदावार को उसके उपयोग के 
अनुसार निम्नलिखित वर्गों में वॉट सकते हैं:--..|'* 
(अ) ध्वींग्रान्न--गेहूँ, बाजरा, ज्वार आदि। .  _ 
.../ ,(ओऑ) दालें--चना, मूंग, मोठ आदि। ह 
: « (इ)रेंशे ब्राली उपज -कपास | 
' » (ई)-तिलहन | जी 
(3) अन्यू.व्यापारिक उपजें-गन्ना तम्बाकू आदि । 
| (हु) ऑन्य पेदांबांर-फंल, मसाले आंदि। 
. इन उपजों का भाग राज्य में इस अकार हैः 


... रैज्टखाह्यान्ष . 5. - ..... , 8०%... 
.. २-चना तथा अन्य दालें. !उश्क्रा 
इ-विलहन ,... ... . :.. ...७% < - 
४-कपास . १४% 
श्ञश्न्य उपज ,... - . (८, तर - 


इस ग्रकार. सम्पूरों उपज -में खाद्योन्नों ओर दालों की अधानता हूँ । 
राजस्थान की. विभिन्न प्रकार की क्षि की उपज का व्योरा इस प्रकार हैं: -- 


# शैए८्प्रएन 949८5 (79:0-57), रिवुंबशक्ो .99९, 788९ 33. 
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[अ] जादयान 

१-बाजरा- <ंदावार के अनुसार बाजरे का राजस्थान में प्रम॒स्त स्थान 
है| राज्य के अधिकांश भागों में वाजरा ही लोगों का मुख्य खाद्य पदाथ & | 
राजस्थान में जितनी भूमि में खेती होती ह उसमे लगभग तीसरे झअंद में प्यफेंल 
वाजरे की खेती की जाती हैं। इसकी खेती वषां पर निर्भर रहती है आर चंद 
पाधा रेतीली भूमि में भी पनप सकता हूँ । यही कारण हू कि बाजरे की अधिक 
पंदावार जोधपुर डिवीजन के रेतीले जिलों तथा चीकानेर, चुरू, सीकर, आर 
मंभन जिलों में अधिक होतीं हूं । जिस व मानसून से अच्छी वर्षा हा जाती 
हूँ उस साल वाजरे की फसल भी अच्छी होती हूं। पाध का डंठल पशुओं फी 
खिंलाते 

राजस्थान में वाजरे की उपज इस श्रकार होती हैः-- 








सन्‌ क्षेत्रफल (००० एकड़ों में) | पदाबार (!८०० दनों हू ) 
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२-८ जधार।---इसकी उपज की आवश्यकताएँं भी बालरे जेंसी ह 
अतः जवार भी राजस्थान के विभिन्न भागों में पदा की जाती है। मनुप्य मे 
भोजन के अतिरिक्त जवार का डंठल पशुओं को खिलने में अ्रधिक काम लिया 
जाता है | जवार की चरी चोपायों के लिये बहुत उत्तम गिनी.जाती है । सिंचाई 
द्वारा चरी के लिये जवार की पंदावार वर्षा ऋतु के पश्चात भी की जाती है । 
मं 


राजस्थान की जितनी भूमि में खेती होती हू उसके, लगभग ८९५ 
ष्ट्‌। 


जबार वोई जाती हैं । कोटा डिवीजन में जवार की पंदावार अधिक 
इसकी उपज के आंकड़े इस प्रकार हूं: 


अनन्त गगन, 


अन्न 
कि 

लि 
ने 
] 








सच्‌ | भूम ( हजार एकड़ ) | उपज ( हज़ार टन ) 
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३- मकई:..- राजस्थान की इुल बोई जाने वाली भूमि,के ३% में मकई 

: बोई जाती हूं | बाजरा और जवार की भाँति इसकी खेती भी वर्षा ऋतु में होती 

है परन्तुं इसकी ३.25 केलिये उपजाऊ भूसि और अधिक पानी की आवश्य- 

: कता होती हैं अतः इसकी उपज़ के क्षेत्र सीमित हैं.। उदयपुर विभाग में मकई 

की पेदाबार अधिक 232 हूँ ओर गे के अधिकांश लोगों का मुख्य... खाद्यान्न 

मंकई ही है। इसके अतिरिक्त कोटा विभाग तथा जय॑पुरं...के सवाई माधोपुर, 
टोंक और अलवर जिलों में मी मकई बोई जाती है। 

: “  शजस्थान में मकई की उपज इस प्रकार होती है: 





। ... सन... | ज्षेत्रफल (हज़ारंएकड़) ..]. उपज ( हजार ठन ). हे 
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... ४-गेहे।-इसकी उपज के लिये उपजाऊु दुमृद मिट्टी. की.आवश्यकता - 
होती हैं। पानी की इसे अधिक आवश्यकता नहीं होतीं परन्तु इसके लिये 
.ठडक्का दोनों जहूँरी हैं। अंतः गेहूँ राजस्थान में रबी की फसल है।. 
इसे दीपावली के आस पास बोकर होली पर काट लेते हैं। फसल के दिलों 
में वर्षा के अभाव के कारण सिंचाई का प्रयोग किया जांता हैं। सरदी के-दिनों - 
में जो कुँछ थोड़ी चंहुत वंषा हो जोती हैं बह गेंहूँ की फसल के लिये बहुत 
लाभदायक होती है । ..........््ह््प््ःःछ 
:... शजस्थान के भरुस्थली भाग को छोड़कर .गेहँ की पेदाबार थोड़ी बहुत 
मात्रा में प्रायः सभी जगह होती है. । पूर्वी राजस्थान में, बहुत पहुंले से. गेहूँ की 
खेती की जा रही है। जयपुर, भरतपुर और अलवर में: गेहूँ पया/्त मात्रा में उपन्न- 
होता है। राजस्थान के दक्षिणी-पूर्वी भागमें कोटा और दी में.भी गेहूँ.की 
खेती अच्छी होती हैं। जोधपुर डिबीजन में लूनी नदी के किनारे कुए. खोदकर . 
गेहूँ उत्पन्न किया जाता हैं.। बीकानेर के गंगानगर्‌-जिले में नहर से सिंचाई कर 
उत्तम-कोटि का हेहूँ पेदा किया जाता है। | | 
अनुमान है कि राजस्थान में ऋषिंत भूमि के लगभग $% में गेहूँ-की. 
खेती होती. है । इसका न प्रकोर हैः. . .. से 
च्् + पैदावार ( हजार ठन में )_ 


श्६३ 
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“अन्य खाद्रान्न।-कुछु कम उपजाऊ भूमि तथा कम पानी के कारण 


जहां गेहूँ की खेती सफलता प्र॒वंक नहीं हो सकती चबहाँ जे उत्पन्न किया जाता 
। इसको गेहूँ के साथ ही बोले हैं ओर साथ ही काट लेते हैं। कहीं कहीं गेर 
आर जो की-मिश्रित खेती भी करते हैँ । ऐसी पेदावार को 'शुज्जी' कहते है । 


अनुमान है कि राजस्थान की जितनी भूमि से गहँ बोया जाना है उसके लगभग 
आधे भाग में जो या गुज्जी की खेती होती है । 

आजकल राजस्थान के अधिक वप। वाले ज्षेत्रा, में चावल का उत्ताइन 
भी होने लगा है | ड़ गरपुर, बाँसवाड़ा, वे दी तथा कोटे के कुछ खेतों में चावल 
योया जाता है। पहले वह घटिया किस्म का होता था परन्तु अब जापानी किस्म 
से खेती करके उप्तमें सुधार किया जाने लगा है । फिर भी चावल को राज थान 
की मुख्य उपजों.में नहीं गिना जा सकता | 

राज्य के कई भागों में मंडवा, कांगनी आदि स्थानीय अनाज वोये जाते 
हूं परन्तु उनकी मात्रा बहुत कम होने से उसका ब्रिशेष महत्व नहीं है । 

आा] दाल 

राजस्थान के प्रायः सभी जिलों में किसी न किसी प्रकार की दाल अबर 
उत्पन्न की जाती है | जंसा कि पहले बताया जा चुका है, राज्य के सम्पृग्य कृपित 
क्षेत्र में से २८.४% में दालों का उत्पादन होता है । दालें उत्पन्न की जाने बाली 
भूमि के एंक तिहाई क्षेत्र में चना पेदा होता ह.। अन्य दालों में उड्, में ग, 
मोठ, अरहर आदि मुख्य हैं । 

१“चुना;-- इसका उत्पादन मरुस्थली भाग को छाट्ुकर प्रायः सभी 
जिलों म॑ थोड़ी बहुत मात्रा में होता है । चना रत्ी की फसल हू। कट स्थानों 
में यह गेहूँ आर जा के साथ भी वोया जाता है। गहँ तथा जा के साथ मिला 
कर यह खाद्यान्न के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बीफानर के गंगानगर... 
जिले में सिंचाई करके चना पयाप्र मात्रा में उत्पन्न किया है और वहां से इसका 
नियःत्त भी होता ह । 

चने की दाल कई कामों में प्रयुक्त की जाती है । इसको पीसकर बेसन 
तेयार कर लेते हैं जो नमकीन तथा मिठाई बनाने में काम आता है । जद्ीं चन 
अधिक मात्रा में होता है बहां दाल वनाने की मशीनें भी लगी हुए ८ । 

राजस्थान में चने की पंदावार इस प्रकार होती 





सन्‌ क्षेत्रफल (हजार एकड़ में)। उत्पादन (हजार टन में) 
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_. _ इन अंकों से स्पष्ट है कि बाजरा, जवार और गेहूँ के पश्चात्‌ 'रंजस्थान 
में चने के उत्पादन का स्थान है। 


रु 


२ म्‌ ग।-- राजस्थान सें. उत्पन्न होनेवाली दालों-में. उसको की दाल उत्तम 


2 '(२२०कचटफल>++े 


..गिनी जाती है। यहां यह खरीफ की फसल हैं और ग्राय जवार ओर 
बांजरे के साथ वो देते हैं। मू ग.म घुन लगने का डर रहता हैं अतः इसको 
बड़ी सावधानी से रखते हैं। भारत के अन्य भागों में मृ'ग का उत्पादन कम 
होता है अतः राजस्थान से इसका निर्यात भी होता है | बंगाल, मद्रास वम्बरई 
आदि गए हुए मारचाड़ी व्यापारी, अन्य दालों की. ठुलना में मूग को अधिक . 


पसन्द करते हैं। 


३--मोटः यह भी खरीफ की फसल है और इसको सी-बाज़रे के सांध 
वो देते है । दानों के आकार के अनुसार मोठ की कई किस्में होती हैं। मोठ 
का पाधा साधारण भूमि पर भी पनप्‌ सकता है अतः इसका उत्पादन मृग॒ की - 
अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है । दाल के रूप में मोठ का प्रयोग कम होता हैं। . 
साथारण श्रेणी के ज्ञोग जो तथा बाजरे में मोट मिलाकर रोटी बनाने 


0:अरहर! राजस्थान में इसे तुआर! भी कहते हैं। राज्य के कई 
भागों में जवार तथा बाजरे के सांथ बोई जाती है । कुछ भागों में इसे कपास 
के साथ भी बोते हैं.। जवार, बाजरा तथा कपास के कट जाने पर भी -अरहर 


आर अधिक समय तक खेत में खड़ी रहती है क्योंकि इसको पकने में अधिक 
समय लगता है । पूर्वी राजस्थान में अरहर की खेती अधिक होती है । 


-उ$ ३६-- इसका उत्पादन राजस्थान में कम होता है। इसकी खेती 
पूर्वी तथा. दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान में अधिक होती है परन्तु यहां पर उत्पादित 
उड़द पय पे नहीं होती अतः: इसको अन्य राज्यों से आयात करते हैं राजस्थान 
में रहने वाले अन्य राज्यों के निवासी उड़द की दाल को ही अधिक पसन्द 
करते हैं। अतः नगरों में इसकी मांग.अधिक रहती हैं । 

ऊपर वर्णित दालों के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ भागों में मसूर ओर 
मटर की दालें भी उत्पन्न होती हैं। चने के अतिरिक्त इन सब दालों का उसादन 
राजस्थान में इस अकार है न 
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खाने के अतिरिक्त ये दालें खेत के उपजाऊपन को बढ़ाने के लिये भी 
वोई जाती है । कुछ दाज़ें हरी खाद के रूप में काम आती है। इन दाजों 
पोधों की जड़ों से वेक्टेरिया होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है । 
३३] रेशे वाली पदावार / 
राजस्थान सें रेशे वाली उपज सें केबल कपास ही हूु।.. +<« 


कपास; -- इसकी रूई कपड़ा बुनने से काम आती है । इसका विनाला दथ 


देने वाले पशुओं को खिलाते हैं| भरित के अन्य भागों में इससे तेल सी निकालने 


परन्तु राजस्थान में इसके तेल का प्रचार नहीं हूं। कपातल के लिये उपज्ादः 
मिट्टी की आवश्यकता होती है । पकते समय तेज धूप भी चाहिये। राजस्थान 
में खरीफ आर रची दोनों ही फसलों में कपास होती ६ । अधिकांश कपास बष। 
के प्रारम्भ में ही वो दी जाती हे ओर ५-६ महीनों बाद फसल संयार हे 
जाती है । १४७: 9828/9४7७०॥४४ ४:५५ 

राजस्थान में उदयपुर डिवीजन के भीलवाड़ा आर चित्ताड़ ज्िल्ां, कोटा 

डिवीजन के भालावाड़ जिले ओर बीकानेर के गंगानगर जिन्त में कपास फी 
अच्छी पेदावार होती है। यहां की कपास भीलवाड़ा, पाली, किशनगढ़ आर 
ब्यावर की सूती कपड़े की मिले में कास आ जाती हू। थोड़ी कपास नियत भी 
की जाती है । 
राज्य सें कपास का उत्पादन इस प्रकार है :- 








$ 

ध््घ० हर ! 

१६४६-४० २७० | 43024 । 

४०-४१ घ्श्८ | “22 । 

४१-४१ श्र | ड्द | 
६) तिलहन 


तिलहन से किसान को अच्छी आय होती हू । राजस्थान की कुल 
क्ृपित भूमि के लगभग ६% लेत्र में तिलहन का उत्तादन धोना है। अधिकांटा 
तिलहन तेल निकालने में काम आते हेँ। राज्य के कई नगरों में नेल निरालने 
की फेक्ट्रियाँ, कोल्टू ओर घानियाँ हँँ। छुछ तिलद्दन अन्य राज्यों को नी भेजे 
जाते हैं। 
यों तो राजस्थान में कई प्रकार के तिलहन पत्सत्र ट्वोने हैं परन्तु मुरय 
इस प्रकार हैं :-- 
(१) तिल।-- इसके लिये दुमद मिद्ठी आर क्रम पानी की 


प्रावश्यकता होती है. । इसीलिय इसे सिंचाई की आवरबदः 
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यह खरीफ की. फसल, है । राजस्थान के जिन भंगों में वाजरे की खेती होती है 
आर जहां की भूमि उपजाऊ है वहाँ तिल को पंदावार अच्छी होती हैं। तिल को 


0 3 आई 3 


सानसून के भारम्भ में जुलाई में वोते है ओर अक्तूबर में इसकी कटाई कर 


ली जाती है । राजस्थान सें इसंकी उपज उस प्रकार है :-- 








.. सन्‌ | चैज्रंफल (हजार एकड़) | पैदावार (हजार टन) 
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आधिकांश तिल देहातों की घानियों में देल निकालनें में गम आता हैं। 


तिल का तेल स्वादिष्ट होता हे और खाने में काम आतो है। इसकी खली दूध 
बाले पशुओं को खिलाते हैं । 


(२) सरसों ओर: राई१-८- राजस्थान में ये दोनों ही तिलुहन रबी की 
फसल में गिने जाते.हैं ।. इनको : गहूँ..के साथ बोते हैं अतः इनका उसादन 
शाजस्थान के उन भागों में होता है. जहां सिंचाई के सावन उपलद्य 
खअलवर, भरतपुर तथा गंगानगर मं इनकी खेती अच्छी होती है । सरसा का 
आधिकांश तो यहीं पर तेल निकालने में: काम लें लेंतें हैं परन्तु राई का 
अधिकांश बाहर भेज देते हैं। 

तिल के पश्चात्‌ सरसों और राई का उत्पादन राजस्थान म अन्य 
तिलहनों की तुलना में सबसे अधिक हीता है । इनकी पेदावार के. अंक निम्न 
लिखित हैं. । 
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(३) ..अलंसी:-८ यह भी रबी की फसल है। इसके उत्पादन में सबसे 


बड़ी सुविधा यह है कि यह बिना हवाई के भी पनव सकती है। अलसी का 


फनी आकर कमल 


"तेल खाने में काम नहीं आता ओर इस उद्योग इस उद्योग का विकास हमारे यहां अभी कम 
हुआ है अतः प्रति वर्ष बहुत जी अलसी राजस्थान से वाहर भेंज देंतें हैं । 
राजस्थान के उदयपुर और कोटा डिंवीजनों तथा जयपुर के टेक ओर 


_ सबाई माधोपुर जिलों में अलसी का पैदावार अच्छी होती है :7 





| 
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(४) पृ गफज्ी आजकल राजस्थान में मृंगफली की खेती दा 
विस्तार बढ़ रहा हैं। यहां यह खरीफ की पदावार हैं। यह रतीली तथा कम 
डपजाऊ भूमि में भा पतप सकती हू आर बप। के अतिरिक्त इसे सिंचाई की 
आवश्यकता नहीं होती । यही कारण हे कि मृ गफली की खेती में अधिक परिश्रम 


नहां करना पड़ता | 


राजस्थान में मू गफली का उसादन:-- 





सन्‌ । भूमि (हजार एकड्ट) | पदावार ( हज़ार ढन ) । 
१६४६-४० ५2७ ् . 
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मू गफली का तेल हमार यहां कम निकाला जाता है। अधिझांश मृ ग- 
फली खाने में काम में ले ली जाती है । 


(४) अन्य तिलहन। - राजस्थान के अन्य तिलहनों में. रंटी ओर 
घिनोला या कपासिया मुख्य हैं | 
रंडी का उत्पादन नियमित रूप से तो कम द्वाता है परन्तु चओतों में 
मुडरों के पास यों ही वो देते हैं। इसकी खेती के लिये न वो बहुन उपजञाऊ 
' जमीन की आवश्यकता होती हे ओर ने अधिक पानी क्री ही। पाला इसके 
लिये घातक होता है । इसका तेल ज़मता नहीं अतः यह सरदी के दिलों में 
मशीनों में देने के काम आता हैं । तेल से कई दवाइयों मी, तचार की जाती है। 
खली बड़ी उत्तम खाद होती हैँ। राजस्थान के पूर्वी माय में रेंडी का हत्याइन 
च्छा होता है । ेु 
हमारे यहां बिनेले का प्रयोग, जसा कि पहले बताया जा चुका £, पशु! 
खिलाने में अधिक होता है । राज्य के जिन भागों में कपास इस होरी 5 
उन्हीं में विनोला अधिक मिलता हैं। कपास को कारखानों में भजने से प्रथ 
बिने,ल्ा अलग कर लेते हैं। अनुमानतः कपास में द्वो-तिद्दाई प्रश बिनाला 
नेकलता हैं ओर एक तिहाई रुई रद्द जाती हू । 
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(३) अन्य व्यापारिक ठपजें.... 


राजस्थान में और भी कई प्रकार की जपजें होती हैं जिनमें गना, तस्बाक 
संसाले, फल ओर शाक-सब्जी आदि मुख्य हैं । 0 


(१) ग्रज्ना:--ज्षेत्रफल के अजुसार तो गन्ने की खेती का राजरथान में 
"विशेष महत्व नहीं हैं क्योंकि यहां की सम्पूरों कृपित भूमि के केबल .२% भाग 
सें गन्ना बोया जाता है कषपरन्तु गन्ने से शक्कर तथा गुड़ तेयार करने के कॉरंश 
इसकी उत्पादन अब वढ़ाया जा रहा है। गज्ना सिंचाई वाले स्थानों की पेंदावार 
है। वीकामेर डिबीजन के.गंगानगर,-..जयपुर डिवीजन के .टोंक़ ओर सवाई 
सावोपुर जिलों तथा उदयपुर और कोटा डिब्ीजनों के कई भागों में गन्ना वाया 
जाता हैं। | 
राजस्थान में गन्ते का उत्पादन:-- 








। तप तलाश लि नमदिव जल कब पलपल 
। सन्‌ ज्षेत्रफल (हजार एकड़) । उपज (हजार टन) 
|... एशए.-हर न गज अर 
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है । ्‌ 

गंगानगर का गन्ना वहां के शक्कर बनाने के कारखानों मे काम आठ! 

है। उदयपुर डिबीजन का अंधिकाश. गन्ना सी वहा के भोपाल सागर की चीनी 

की फेक्ट्री में काम आता है। शेष गल्ते से गांवों से शुद्ध सवार करते हे ! 

आजकल हमारे यहां कोयस्व॒टूर की सुधरी हुई किस्म का गज्ना बोया जाने लगा 
ऊ अत: गन्ने की प्रति एकड़ उपज चढ़ने की संभावना हैं।. - 

(२) तस्व्राकु-राज्य के विभिन्न भागों मूं सिंचाई दा द्वारो| तम्वाकू के 
खेती की जाती है.) इसकी खेती पर सरकार की ओर से ऊेः ज्ञगता है अत 
ऋई किसानों ने इसका डत्पादन बन्द कर दिया है। सन्‌ १६४०-४६ में लगभस 

० एकड़ भमि में तंस्वाकू बोई गई और डँले पैदावार दो हजार दन 
अगले साल सने २६५१-४२ भ॑ केवल ७४,०२२ हजार एकड़ ये तम्त्राडू 
खेती की गई और उत्पादन केवल एक हजार उस हुआ । 

(३) फल--राजस्थान के पहले के देशी राज़्या का राजघानियां से 
राजा महाराजा अपने लिए सुन्दर वार लगाते थे। वे - वाग अब भी माजूद 
हैं। उत वागों तथा अन्य बाग-चगीचों में बे सरिटस से फल पैदा किये जाते 


है। फ़लों में आम, अमरूद, अर ्लयट अमरूद, अनार, पपीता, सीताफल-आईदि सरल ! 


/ 


ल्‍्टर 


“0. (९) 


(्ड 

कु 
| 
कप 


8 । # 600 





लए ै ,भार्द ए२८८०वँंड, दिवुंधंद80- 


.----. - अओं 


खेती | ह [ 


४! 
हद 


५) मसाले-लाल मिर्च, धनिया, जीरा आदि राज्य के कई भागों से 
सिंचाई करके पंदा किये जाते हैं । उदयपुर, कोटा। और जयपुर डिवरीजन से 
धनिया वाहर भी भेजते हेँं। कोटा आर जयपुर में जीरा पयम मात्रा में हादा 
है | आज कल कई जगह सोप का उत्पादन भी होने लगा हू । अजवाबन, 
हल्दी तथा साठ भी थोड़ी बहुत मात्रा में कई जयह होती हैं । 
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नगरों ओर बढ़े कस्तों के पास कई वाडियों हं जिनसे सोभी टसाटर, पालक, 
मूली, गाजर, करेला, लकी, आलू आदि का उत्पादन होता हू। सब्जी पद 
करने के लिये कुछ सरकारी फाम भी ह । 


राजस्थान में आज कल आल की पंदावार बढ रही है जसा कि नीने 
दिए हुए अंकों से स्पष्ट ज्ञात होता हेः- 
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खाद्य-पदार्थों में बृद्धि भर कृपि की उन्नति 
जेंसा कि ऊपर बताया गया हू राजस्थान सें खेती की कई प्रकार की 
होती है परन्तु विशेषकर खाद्य-पदार्थो की राग्य में कर्मी हू | हमारे यहां 
प्रति वर्ष ४० हजार ठन गेहूँ ओर १० हजार टन चावल की कमी रहती है । 
४8 इन दोनों की आयात करने सें राजस्थान को प्रति यप लाखों रुपये सच 
करने पड़ते हैं। अन्य व्यापारिक उपजें भी उद्योग-वंथों की उन्नति के साथ 
आर अधिक मात्रा में चाहिये । 
हमारे यहां कृपि के उत्पादन में बृद्धि करने 
उपाय किये जाने चाहिये:-- 
(१) परती भूमि को सुधारना--राज्य के कई भागों सें एसी 
जमीन पड़ी हुई है । इसकी जॉच की जानी चाहिल | बकार जमीन के दोषों 


को उपयुक्त उपचारों द्वारा दूर किया जा सकता हू। ऊझदी नीची अमीद को 
ट्रे कट्रों ढरा समतल बनाया जा सकता हू 
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जे. पहन्‍ीओक लनलपिलन्‍ल डे. आल 


>सिव्राई.के साधनों. में..बद्धि करना---राज्य के अधिकांश भाग 

सिंचाई के साधनों के अभाव में जमीन पड़ी रहती है। पचवर्षीय योजना 

सिंचाई को विशेष सहत्व दिया गया है। सरकार के अतिरिक्त प्रजा की 

श्रेर से भी इस दिशा में जाम्मति होनी चाहिये | जहां नहरें और तालाव नहीं 
 बहां कुए खोदे जा सकते हैं। ' 


३--उत्तम बीजों का प्रयोा ग-किसानों को उत्तम कोटि के बीजों 
गं वितरण करने के लिये राज्य में कई स्थानों पर सरकार की ओर से गोदाम 


तने चाहिये। इस समय ऐसे गोदाम हैं अवश्य-परन्तु उनसे किसानों की 
गंग पूरी नहीं होती । ' है 


खाद का ग्रयोगू--- इस समय हंसमारे खेतों में खाद का प्रयोग 
हुत कम होता है । इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। गोबर के 
बलाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिये | हरी खाद देने का महत्व भी किसानों 


छी समझाना चाहिये | एमोनियम सल्फेट जेसी वेज्ञानिक खाद देने का प्रचार 


गैेना आवश्यक है । 
झूपशु पालन. में .सुधार---खेती की पैदावार में हमारे यहाँ पशुओं 

हा विशेष हांथ है | बिना पशुओं की सहायता के खेती करना संभव नहीं है । 
शशुओं की नस्ल सुधारना जरूरी है.,। उन्हें वीमारी से भी- बचाना चाहिये। 
शुओं के लिये चारे का अच्छा प्रवंध हो । चारागाहों का होना भी जरूरी हे 

६- फसल को कीड़ों ओर कीटाणुओं से बचाना-प्रति वर्ष असू- 
लय कीड़े और कीटारु फसल को हानि पहुँचाते ह। टिंड्डी, कार आदि से 
ताखों मस अनाज की हानि हो जाती है । कई पोधों में बीमारी भी लग जाती 
है । कीटाशुओं को नष्ट करने तथा पौधों की बीमारियों के निवारण करने 
का समुचित प्रबंध होना चाहिये । हे 

७--भूमि का उचित बेटवारा -- इस, समय कुछ लोगों. के पास 
इतनी भूमि हैं कि उसका प्रबंध होना कठिन है । कुछ लोग भूमि हीन ही 
जागीरदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ भूमि का उाचत वटवारा हो जायगा, ऐसी 
आशा है | फिर भूमि कर में भी कमी हो जायगी । भू:दान यह आन्दोलन से 
भी भूमि की समस्या छुछ सीमा तक हल हो जायगी। 

८-अन्न के अतिरिक्त अन्य पेदावार में इृद्धि-खाद्यान्न की कमी 
क्रो दूर करने के लिये फल तथा शाक-सठजी के उत्तादन | डीडू करन 
चाहिये | जनता को उनके उपयोग वताने चाहिये ओर किसानों को उनके 
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खेती ] [ ८४५ 


उत्पादन में उत्साह देना चाहिये। इसके साथ दुन्ध व्यवसाय की उन्ननि करना 
भी आवश्यक है | इस व्यवसाय के लिये हमारे राज्य में पर्याप्त संभावना हे । 

8-पहकारी, संस्थाओं. (0५-०एथ्भए९ 50०0४ं०७) में बृद्धि- 
राजस्थानी किसान की माली हालत अच्छी न होने के कारण बह अपने खेतों 
को सुधार नहीं सकता | सरकार की ओर से देहातों की उन्ननि के लिये फॉय- 
रेटिव संस्थाएँ हैँ जरूर परन्तु किसान उनसे अधिक लाभ नहीं उठाते । 
अशिक्षित होने के कारण वे ऐसी संस्थाओं का महत्व नहीं जानते | इनेमान 
संस्थाओं की संख्या में वृद्धि होता आवश्यक है । किसानों को हन संस्थादों से 
होने वाले लाभों से अबगत कराना चाहिये। ऐसी संत्यारं किसानों को 
खरीदी ओर त्रिक्री में भी सहायता दें । 


था ऋ 


है 


८ 


१०-क्ृपि संबंधी शिक्षा-गांवों में प्रौढ शिक्षा का प्रचार कर अशि- 
ज्षित किसानों को खेती में सुधार करने के तरीके समझाने चाहिय । छिसानों 
के बच्चों के लिये प्रारम्भिक शिक्षा तो अनिवाये कर देनी चाहिये और फिर 
कृपि संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिये | उत्तर प्रदेश की भोति हमार यहां पर 
भी देहाती पाउशाज्ञाओं में कृपि-संबंधी शिक्षा देने का समुचित प्रबंध होना 
चाहिये | गांवों में सरकार की ओर से मॉडल फामे खोल देने चाहिये | उनके 
द्वारा किसान खेती में सुधार करने के महत्व को शीघ्र पहचान जायेगे । 

ऊपर वताई हुई बातों को राजस्थान की पंचवर्षीय योजना में स्थान 
दिया गया है। आशा है राज्य की कृपि सें उनके द्वारा उन्नति अवश्य होगी 
परन्तु योजना से लाभ उठाने के लिए जनता में जाम्रति उत्तन्न धोना बरुन 
आवश्यक हे । 


अध्याय ६ . 


छः ग्राणेद्योग 






रहः 
बना लेते हूँ हम घरेल धंधे मी. .कद्दते. हैं। गांव में कुछ लोग ऐसे भी 
होते हैं जो इन छोटे धंघों पर ही अपना जीवन तिब्ाह करते है। कुहारं” 
बढ़ई-आएदि ऐसे ही लोग है | ही लोग हैं । इंन वंधों के आवोर पर ही उन लोगों की जातियां 
वल गई है । इन घरेलू तथा छोटे पेसाने के धंधों में. बहुत कंम पूँ जी लगानी 
पड़ती हे.। राजस्थान के लगभग ६:लाख व्यवित इन-छोटे धंधों,या ग्रामोद्योगों 
में लग हुए हैं । कि 
हमारे राज्य में ग्रामोद्योगों का बड़ा महत्व रहा है. है | इसठे कई कारण है। 
यहां की विभिन्न रियासतों के राजा महाराजा कल्ा-कोशले की चीजों को बंहुत 
पसन्द करते थे। अच्छे कारीगर उन्नके द्वारा इनांस पाते थे | कारीगरी की महंगी 
से महंगी वस्तुएं भी राजा खरीद लेते थे अतः कारीयरों को प्रोत्साहन मिलता 
था। राजस्थान के बड़े भाग सें साल में एक ही फसल ( खरीफ ) होती है अत 
गांव के निवासियों को छोटी मोदी चीजें बनाने के लिये समय मी पयाप्त मिल . 
जाता है । खेती में पर्याप्त उत्पादन न होने के कारण भी गांव वालों को अपना 
गुजारा करंने लिये इस प्रकार के धंघे करने ही पड़ते हैं। इन्हीं सब कारणों से 
राजस्थान से घरेलू तथा गांव के धंधे उन्नत अवस्था में थे । 


परन्तु धीरे धीरे आमीझोगों की. दशा खराब. होने लगी। इन धंधों मे 

गे हुए व्यक्तियों की आर्थिक दृष्टिकोण से आजकल हीन दशा हो गई है। अब 

बहुत से लोग इन धंधों को छोड़ने लगे हैं। घड़ेद-४ंघं की अवनति के कई. 
कारण हैं 


( १0 आजकल मशीनों से बना हुआ माल गांबों में पहुँचने लगा है। 
मशीन से बना सामान सस्ता पड़ता है। उदाहरण के लिए मशीन से छुना कपड़ा 
हाथ से छुने कपड़े को तुलना म॑ सस्ता भी पड़ता है और सुन्दर भी होता है । 
यही कारण हैं कि लोग बाहर से आए हुए कपड़े को अधिक पसन्द करते हैं । 
(२) आंबादी के बढ़ते के साथ लोगों की.आर्थिक दशा खराब. हो..रही 


५ 2322 
चर 


हैं । राजा मह्ााराजों ओर धनवान लोगों में सी कारोगरी की राच न रहा अत 


हे ना व्ककम अब बम प 


घरेलू धंधों को पहले जेसा संरक्षण नहीं मिलता । 
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(३ ) गांव के कार्ीयरों को वस्तुएँ_ बलाने के. लिये ऋचना साल नदी 
मिलता ।. उनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है। साहकार-लेगग-माल-बहत 
महंगा देते हैं | 


(४) गांव में वी हुई चस्तुओं की चिक्री के लिए समुचित प्रव॑व नहीं 
है। बस्तुऐँ-न-विकले-तथा-देर. से बिके के कारण कारागरों को निराश होना 


पड़ता है । 
(४ ) गांव के कारीगरों में से कई अपने धंधों से निराश हाकर अन्य 


4 


व्यवसाय में लग जाते हैं.। वे नयरों में जूकुर नौकरियां 
ऐसी अवस्था मे उनकी संतानें अपनी पतक छुशलता खा बठया 8 | वे अर 
चस्तुएँ नहीं वना सकते | 
ऊपर बताई हुई कठिनाइयाँ आने-पर-भी -राजत्थात-के-बरेल अंधे तट 
हीं हुए. हैं:..आज दित्त भी स्ाजह्य के कई भागों में उत्तम कोटि की सुन्दर 
उपथोगी बस्तुए बनाई जाती हैँ । खेती के पश्चात अब भी राजस्थान में लोगों 
के व्यवसाय के अनुसार घरेलू धंधों का प्रथम स्थान है । 
राजस्थान के कुटीर व्यवसाय कई हैँ। इनका वणन काने के लि प्र 
रु 


हे 5 
साय 
£# मे 

रे 


कर 5] | 


नकी उपयोगिता तथा कडचे माज़ की आवश्यकता के अनुसार कई 
बॉट सकते हैं। उनका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से क्रिया जा सकता 


(१) बख्च व्यवसाय 
राजस्थान में सती तथा ऊनी कपड़ा कई जगह अनना हे । एसके श्रति 
रिक्त सती कपड़े की.रंगा्--छपाडई,आार-बंचाई भी सुन्दर होती है । 
(अं) सता कपड़ा बनना--इस दयपवसाय का कहना मात ऊ्पार 7 
। यह राजस्थान में पदा होती.हे और बाहर से भी इस मंगाते £। पर. में 


ः. 


किए हुए सूत से भी कपड़ा बुना जाता 6. । हाथ के इने कप में स्टादी, रता 
डुकड़ी,.खेस-आदि विशेष रूप से-असिद्ध है। राजस्थान में सन की छताए अर 
बुनाई में ४४,८७४ मनुप्य लगे हुए है। बे ता सती काड़ा राजस्थान रू 
कई स्थानों में तंयार किया जाता हैं परन्तु कोटे का बारीक झपठा ्धिक प्रसि 
है। गोविन्दगढ़, कराली ओर जालार का ब॒ना कपड़ा भी अचदठ्ठा गिना हाता 
कपड़ा बुनने के लिये आजकल कई जगहू हिंडलम' आम में जिये, जाने हैं । 
सूत्‌ से दरियाँ, जहर, रुमाल-आदि भी _जई-_जगह..बनतेनी । जोधपुर पर 
जयपुर की जेलें में सुन्दर ओर मजबूत दरियाँ बनती हे । 


है 
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(आ) ऊउनी-वख्च)--८. राजस्थान के शुध्क सरुस्‍्थली. “भाग में भेडे ड़ बहुत 
पाली.जाती हैँ । इनकी ऊन से ऋम्वल तथा झनी बख्र बनाते हैं । ऊन यहां से 






वाहर भी ओजते हैं क्योंकि सच ऊंन चहां नहीं खप सकती । वीकानेर:-फलादी ४. 


जेसलमेर तथा वाडसेर के.क्रलवल-जड़े-असिद्ध हैं.] मंरुस्थली भाग का यह सुख्य 
व्यवसाय होने के कारण सरकार भी इस ओर विशेष ध्यान दे रही है| यहां 

के वने कम्बल बढ़े गरम ओर सजबूत होते हैं अतः बाहर भी उनकी मांग 
अधिक है । ऊनी कपड़ा अभी तक कम ठेचार होता है। इस ओर ध्यान देने 


की आवश्यकता है । उनके उसदे अच्छे बनते हैं जिनकी अच्छी मांग रहती है। . 


उनका कताई आर जुनाइ मे १,४२० सनुंष्य लगे हुए है| 


(३) कड़े की रंगाई, छपाई ओर बंधाई सूती कपड़े की रंगाई 
आर वंबाड राजस्थान की वंहेते पुरानी कला है ।यहांके रंगरेज इस काम को 
करते हैं जो वंडे निपंणश गिने जाते 


रे 
जोबपुर के पाली आर पीपाड़, जवएर के सांगानेर ओर कोटा की रंगाई 
हो जे ढक जयपर 
अच्छी होती है । जयपुर, जोधपुर और चित्तोड़ की छपाई अच्छी होती. है । 
आजकल बड़े बड़े नगरों में साड़ियाँ, चदरें, मेज-पोश, पदों की आदि पर छपाई 
करने का काम होने लगा है। जोधपुर, नागेर, कंचामन, उदयपुर और कोटा 


में चूं दड़ी, साड़ी ओर पगड़ी की वंधाई अच्छी होती ह ह 
सूती कपड़े की रंगांई, घुलाई, छपाई आदि सें १७,०४५ मनुष्य लगे 


2११ 


थे 4 


हुण ह। 


((5॥॥| 


[२] पशु-पालन और तत्संम्बंधी धंधे 
राजस्थान पशु-पालन त्तथा तत्सस्वन्धा चन्धचा का अम्रुख स्थान हु । इस 
अकार के धधा से दग्घ व्यवसाय थी बनाता तथा चसे व्यवसाय अख्य ह: 


(ओ दहग्घ व्यवसाय-- राजस्थान के चड़े बड़े-नगरों और -कस्बों में 
दूध की मांग निरन्तर बढ़ 2. रही है | इसकी पूर्ति करने के. लिचे-वहुत: से जाय 
गाय आर सेस पांलंते है । इनकां दूध वे नंगंरों में सेंज देते हँ। नगरा मे 


न 


अब कई दुन्धशालाएं ( (डे डेरियाँ ) खोली जा रही हैं।.. | 


लक 


छकाकररणा । से पूर्व कई दशा राधज्या से सरकारा डारया सो अच्छा अऋचस्था - 


में थी.। दथ-के लिये बहां अच्छी नस्ल के पशु"पाले जाते हैं । 


(आ) घी व्यवसाय--नरमं-प्रदेश होने-के कारण हमारें यहां मक्खन 


पर्याप्त समच लेके अच्छी अवस्था सें नहीं रह सकता। इसी कारण मक्खत्त. का 
रस करके थीं देथार कर लेते है। यह कई दिनों तक खराब नहीं होता । 
कू तह्छडए३ णे फिठी9, 7957, "णएा१९- रा 4 ४. (0. 297 
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ग्रामोद्योग ] [ ८६ 


राजस्थान के शुप्क मरुस्थली प्रदेश में लोग चोपाए अधिक पासते £ैं 
वहां के गांवों में दूध की बिक्री नहीं होती अतः लोग घी तयार करके फस्सों 
आर नगरों में भेज देते हैं। बड़े बड़े व्यापारी लोग घी को एकत्रित करके इसे 
राजस्थान के शहरों में तथा वाहर भी भेज देते हैं ।जसलमेर, फलादी, था हमे. 
सरदार शहर, चूरू आदि से पयप्त मात्रा में घी बाहर भेजा जाता है। ध्याप 
कल सस्ते बनसरती घी के प्रचार के कारण असली घी के घ्यापार को बहुत 
धक्का लगा है । । 


2 हर 


डेन मार्क की भाँति राजस्थान में दुस्थ तथा थी व्यवसाय फो बदि सह 
कारी पद्धति पर चलाया जाय तो बहुत लाभ होने की संभावना है । 


(६), चमड़ा कृप्ताना--राजस्थान में प्रशु धन, अधिक होने के कारण 
चमड़ा पयाप्त सिलता ह। राज्य के उत्तरी-पश्चिमी भाग से क्रटटा चनझी झाइर 
भी भेजा जाता है। देहात में कई हरिजन चमड़े को साक भी करत हैं | सही 
चमड़ा कमाने का धंधा बहुत पुराने ढंग से होता है। घसड़ा कमाने दि शिप् 
चबूल तथा आंबल की छात्र, तिल का तेल पर चूना चाहिये। थर पद 


र 
राजस्थान में पयांप्र मात्रा से मिलते हूँ त्वत: चमड़ा कसा व के व्यदसाय मे खुदार 
|] 
। 





करना चाहिये। जोवपर्र डिवीजन के एरिनपुरा, बाली आर राती फरतों में घर 
कंसान छाट छाट कारखात जिनसे सकड़ा खान्न प्रात्ाइनस तथार होता श 
आजकल ऐसे कारखाने ध्यन्यत्र भी खोले जा रह हैं । साफ की हुई खाले फानदर, 
मद्रास, आगरा आदि नगरों में चमड़े के कारखातों म॑ काम खाने के लिए 
भेज दी जाती हूं । 

सन्‌ १६४१ की मनुप्य गणता के अनुसार राजस्थान में चमदा 
तथा तत्सम्बन्धी व्यवसाय सें काम करने वाले व्यक्तियों फी संख्या २५८ ४७ * 


(ई) जूते तथा चमड़े का अन्य सामान बनाना--जसे बनाने का 
काम राजस्थान में प्रायः सभी जगह द्वोता हैं। देहातों_में ब्रार्सीगों के लिय 
मजबूत देशी जूते वनाए जाते हू. जिनमें स्थानीय चसड़ा कान मे से शिया आर 
है। नगरों में सोची पतले चमड़े के सुद्धर जूते बताये हैं। ज्ञानएुर शगर मे 
न प्रसिद्ध 6 7। उन्हे बाहर भी पेयप्त संसथ दे भडत : : 

जूते बनाने के अतिरिक्त चमड़े से और भी कई बस्दुएँ दना- जादी ५४ 
घोड़े की काठियाँ तथा ऊँठ के जीन-भी तार किये जाने हँ! जगीर मे सहगएर 
की म्यान अच्छी चनता है । जामयुर से चनड़ू के धतल उल बन मधनते +/ हा उइचफा मा 
वारूद डालन से काम आते 6 । शाज कल एस घलाह का स्थित $ 
रूप म॑ं रखने लगी हैँ अतः उनकी माय बाहर भी तिरतर बट समा हू । 


'क+क- 
"उ 0 
थे 
हर 


न ल्‍ज> 


3| 
डर 
कर 
के 
'ब 
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जूते बनाने,. जूतों की मरम्मत करने तथा चमड़े की अन्य मकार की 
. अस्ठ॒ुफ वलाने से राजस्थान में ३२०६६ मनुष्य काम्र करते 


क््प्स्क 


(३) वनों के उत्पादन पर श्राधारित धंधे:-- 


१ -><2:७ए॑आ 


.... राजस्थान के वन्य अदेश से कई प्रकार की वस्तुएँ मिलती हैं जिन पर 
विविध प्रकार के धंधे आधारित हैँ। उत्तम कोटि की लकड़ी का फर्नीचर, मकान 
फे दरवाजे, शंहतीरें आदि तेयार किए जाते है। चउृक्षों की छाल चमदा- कमाने - 
काम आती हू जेसा कि पहले बताया जा चुका हैं । बनों में बाँस भी मिलता 
जो कई तरह से काम आता है। कई चक्षा से गाद तथा लाख प्राप्त की जाती 

। बन लगाने तथा वनों की सत्र प्रंकार की ऐसी पेदावार को एकत्रित करने 
पंजस्थान मे छुल मिलाकर १६,४७८ मनुष्य लगे हुए हैं ।88 


चन[ के उत्पादन पर आधारत धंधे इस प्रकार हद 


कटा! 


/3४ कप ५ 


१) लकड़ी का सामान - राजस्थान के डंगरपुर, वांसवाड़ा, उदय- 
डी; केब्यअ्याद जिला! में अच्छे जंगल हैं. जिनसे उत्तम कोटि की लकड़ी माप 
की जाती हँ। इंस लकड़ी को पास के नगरों में भेजकर कई प्रकार-की हप्योगी, 
पत्तुए बनाई जाती हैं। चारपाईयाँ, तर्ते, मेज, कुंसियाँ किंवोड़ें आदि का 
काम चुढई अपने घरों में करते.है.। नगरों में फर्निचर बनाने के बढ़े कारखाने 
भी खुलने लगे हैं. जिनमें चाहर से मंगाई हुई लकड़ी अधिक काम में आती है। 
खकड़ी के सत्र अकार के काम सें हमारे यहां लगभग ३३. हजार मनुष्य 
ज्त्गे हुए..ह. ६८... + 2 मिक 2, 

(२) खराद का काम)-- कई जगह लकड़ी के खिलोने तथा खेराद 
छोटी छोटी वस्तुएं जेसे पतंग के पाए, झग़ारदान-आंडि-अच्छी वनती है। 
गे रंगाई कर लेने से वे बड़ी सुन्दर दिखाई देती हैं। उदयपुर डिची 
उदयपुर नगर तथा जहाजपुर कस्बे ओर जोधपुर डिवीजन के सज्जनपुर (वगढ़ीं 
ऊस्वे सें खराद का काम अच्छा होता हैं) उदयपुर के लकड़ी के खिलोने 
कहर भी बहुत भेजे जाते हैं।....* हे ह 


(३). बास का कामः--प्रद्माड़ी भाग की तिलहटी में बसे हुए गांवों 
में कई जगह गांडे लोग बांस का.काम करते है। बांस से टोकरियोँ,.कंडे और -. 
चिक बनाये जाते हैं। इन वस्तुओं को विक्री के लिए बड़े नगरों में भेज देते 

। बड़ीं-ठोकरियां तो गांवों में भी विक जाती हँ। थे किसानों के काम में 
आंती हैं। कंडे नगरों में अधिक वनते हलवाई उन्हें मिठाई डालने 


में काम लेते हैं। सकान के दरवाजों पर लगाने के लिये जयपुर सें बनी हुईं 


ब्गा 


ि | । हा > 


ह न लि! 
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आमोद्योग ] [६१ 
चिके बहुत प्रसिद्ध हैं। रंग लेने पर वे बड़ी सुन्दर दिखाई देती 
सफाई में कास आने वाली काइए भी बांस से बनाई जाती हैं । 

(६) लाख व्यवसाय३-- राजस्थान के पटठारी..छर-..पहाड़ी भाग ये: 
चना में ऋड वृत्तों से.लाख- एकत्रित की जाती है। लाख का कीड़ा.पलास, ऊूसम 
आर चर के.बृत्तों पर अधिक पाया जाता है। जंगलों में रहने वाले लोग लाइ 
को एकत्रित करके कस्पों में वेच देते है। वहां लखारें लोग इसको साफ करा 
हं। लाख से चपड़ी आर चूड़ियां बनाई जाती हैं। गांवों से कई स्म्रियों लाय 
की चूड़ियाँ. पहनती हैं । पक 

लाख से ओआर भी कई वस्तुण तंयार की जाती हँ। हमारे यहां अभी 

तक लाख व्यवसाय चहुत पिछड़ी अबस्था में है। अधिकांश लाख कच्चे रूप 

ही बाहर भेज दी जाती है। हमारे गांवों में यदि इस व्यवसाय को प्रास्पाटेस 
दिया जाय तो कई लोगां का जीवन-निवाह दो सकता है | 


(3) मिरका बनाना।--क्रांस की तीलियों से सिरकियों बनाने का 
धंधा कई जगह होता है। कांस अद्ध मसरुस्थली तथा मेदानी भाग में पार जाई 
हैं। जोधपुर के नागार जिल्ले में तथा जयपुर के सीकर ओर जयपुर जिलों में 
कई लोग सिरकी बनाकर जीवन-निर्वाह करते हैं। हस धंधे पर आधारिन 
व्यक्तियों की संख्या २१० है। मोटी तीलियों से कुर्सी की भांति सुन्दर मंडे भी 
बनाए जाते हैं। इस व्यवसाय को करने वालों की संख्या 2५०२ है। इसी 
व्यवसाय से संबंधित मंज बनाने का घंधा है। कांस के रशे को कूट कर मं 
तेयार की जाती हे जो विशेष कर चारपाई बनाने में काम फाम शआातरी &। मूंज़ के 
रस्सियाँ कुएँ से पानी निकालने तथा पशुओं को बांधने में भी काम आती है । 

(४) धातु सम्बन्धी व्यवसाय 

धातुओं से कई प्रकार की वस्तुएँ तेयार की जाती हैं। लोहा, पीतल, 
तांवा आदि बातुएँ अधिकांश रुप में अयुक्त द्लोती ह् घातुओं छा 
राजस्थान में अभाव होने के कारण इन्हें बाहर से संगाते हैं 


(अ) लोहे का सामान;-- लोहे से बनमे वाली वस्दरें दिविभ 


िक 


प्रकार का होती है। इनम घरा मे काम आन वाला बस्तुण जस अयादा, परार, 
कह आदे, छोट झाट आजार जस चाकू, उस्तरा, कचा आाद झुख्य | | 


जा 
पर 


। नगर 


लोहारों के कई घर मिलते हैं। एक प्रकार के घुमक्कड़ लोहार भी शान टू जा 
यहां गाडिये लोहार' के नाम से असिद्ध हैं। थे घर बनाकर सात रदत हार 


पुराने तथा नए लोदे से छोटी मोदी वस्तुएं बनाझर घृसते हुए उन्हे इंच 
रहते हैं ओर इस प्रकार अपना शुजारा करते हूं । 


कि 
के 


राजस्थान के मंमंनू , नागोर, वांसवाड़ा और सिरोही जिलों में 


का काम अधिक होता छै। इस व्यवसाय में लगसगं- डेढ़ इजांरव्यक्ति 
लगे हुए हैं । या 


(आ।) पीतल, तांबा आदि धातुओं की वस्तुए :-- पीतल के वर्तेन 
जैसे थालियाँ, कंटोरियाँ, लोटे, कल्तस, पतीलियां आदि बनाने का काम वहुत 


. प्राचीन काल से होता आ रहा है। पूंजा में काम आने वाले.बर्तेन तांवे.से वन्ताए, 


प्र ०- + 5 


जाते हैं। पीतल और तवबे की मूर्तियों भी चनाई.जाती हैं। जयपुर, पाली, जोधपुर 
ओर भरतपुर में पीतल ओर तांबे का काम अच्छा होता है.।, इस धंधे में कुल 
मिलाकर दो दज़ार से भी अधिक. मनुष्य कास करते हैं। आजकल धातु के 
बर्तन कारखानों में वनने लगे हैं । वे सस्ते भी पंड़ते हैं और सुन्दर भी दिखाई 
हते हैं अतः हाथ से बने बर्तनों की मांग कम होने लगी है | कई जगह. बिशेषत 
भीलवाड़े में घरेलू बर्तनों पर पक्की कलई करने का काम अच्छा हांता है । 


. (३) सोने ओर चांदी के आश्ुषण-- राजस्थान में सोने और चांदी 
के जेवर का खब प्रचार है | मारवाड़ी व्यापारियों को ख्रिया वहुत कीमती रहने 
हलती हैं । धनाइथ ्ीगों की वस्तियों में सोनार जेवर वनाने का काम करते हैं 
इस वारीक काम में वे बड़े निपुण होते. हैं।. राजस्थान स॑ बाहर भी कलकत्ता 
बम्बई; मद्रास आदि राज्यों स॑ जहा जहां मारवाड़ी-व्यापारी रहते हैं वहां यहाँ 
के सोनार जेवर बनाने के लिये जाते हैं: ओर इुछ हो दिना मे अच्छा धन 
कमा कर-लते हैं. 2३ रू 
बीकानेर और जोंघपुर डिवीजनों से सोने-अरि चांदी के गहने अच्छे 
बनते हैं | वीकानेर नगर, सरदार राहर, दूर, फतेहपुर, नांगोर, लाडबू: आर्दि 
के सोनार जेवर वनाने में चतुर गिने जाते है.। राजस्थान त इस व्यवसाय में 
लगे हए मनुष्यों की संख्या १७,४७८ है । । न्‍ 


[५] पत्थर का काम 


. खनिज सम्पत्ति के अध्याय सें.वताया जा डा है कि राजस्थान में कई 
प्रकार का पत्थर निकलता है] पत्थर. निकालने तथा पत्थर की. वस्तुए बनाने में 
कई मलुष्य लगे हुए है. । प्रत्थर से संबंधित निम्नलिखित धंधे हैं: -- 


(अ) मकान बनानास- राजस्थान । अधिकांश सकान_ पत्थर से वने 
हुए हैं। राज्य के पहाड़ी आर पढारी भाग से. पत्थर से मकान बनाने का काल 


अंधिक होता है.) मकान बनाने में राज 6६ > चटर होते हैं । उनकी संख्या हमारे 
राज्य में ७ हजार से भी आधिक है। इनके अतिरिक्त लगभग £ हजार अन्य 


व्यवितिं संवन-निसाणु मे लगे हुए है. । लगभग १० हजार, मजहुर छ्स जे 


.._._ __ | क आाडतक, ऑलिीफ्ट दरीकटीए ०: 
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पत्थर काट कर तंयार करते है) लगभग ३ हजार मजदर ऐसे हैं जो महान 
घनाने में ही काम करके अपना गुजारा करते हैं। इस प्रकार भवन-निर्माण 
फकाय स॑ लगभग ३० हजार मनुष्य काये करते है ] इसके अतिरिए लगभग दा 
हजार मिली मकान वनाने के लिए राष्य के सावजनिक निमण विभाग (पब्लिक 
चकंस डिपाट सेन्द ) में नॉकर हें-। 


(आ) प्त्थ्र क्कां खुदाई आर जद़ाई--जहां सुस्दर पत्थर निकलना 

बहां कई क़ारीमर कीमती. पत्थर की खुदाई करते हैं। पत्थर की जालियों कई 

भवनों, सन्दिरों और सस्जिदों में दिखाई देती हैं। सकान की फर्श पर कई 

भकार के पत्थरों की जड़ाई होती हे । जोधपुर: सकराता आर जसल्लमर के 
फारीगर इस काम में वड़े चतुर हैं । 

(३) पत्थर को चीजें बनाना--सफेद, पीले अं; काले पत्थर से बहत 
सी उपयोगी बस्तुएँ वनाई जाती हैं. जेंसे प्यालन, गिलास, चकाल, पपरवद 
कूडियाँ, फोदो के फ्रम आदि | ये वस्तुएं सुन्दर और मज़बूत दोती हैं। 
मकराने डू गरपुर, जंसलमेर ओर जयपुर में पत्थर की ऐसी कई वस्तुएं बनती 
हैं। जयपुर में संगमरमर की मूर्तियों अच्छी बनती हैं । कई जगह चुरदरे पत्थर 
से आंटा पीसने की चक्की के पाट बनाते हं। राजस्थान से पत्थर के प्वाले 
चनाने में ३९५ मनुष्य लगे हुए हैं ।# चक्कियाँ बनाने में १५९ ऋारीगर लगे 
हुए हूं । 


सकानों की मरम्मत कंरते सनुप्य ऐसे हैं जो मकान बनाने नाम के लिये 


(६) मिट्टी का काम 
गांवों सें कुम्हार लोग मिद्ठी के व॑त्तेन बनाते हैं। इनकी मांग सभी जगह 
रहती है। मिट्टी से सकान बंसाने के लिए हटे भी बनाते हैं। सकानों की छत फे 
लिये मिट्टी से खपइ ल भी वनति हैं । कई जगई मिट्री के खिलोने भी बंद सुम्दर 
नते छू । इस प्रकार सिट्टी से कई प्रकार की बस्तुएँ बनती हूं । 


(अ) मिट्टी के बर्तेन--लाल, काली, भरी मिट्टी के घो हार 
सुराइयोँ प्राय: सभी कहीं मिलती हैँ । ये वतन बड़े सरते पड़ते €। एन 
चनाने के लिए कुम्हारों के पास देशी तरीके के बहुत हवा साधारण शआाजार होस 
हं। बारीक और चिकनी मिट्टी वतन वनान के लिए अधिक काम में 'यादी /। 
मिट्ठी के बतेनों का सबसे बड़ा दोप यह है कि उन्हें एक स्थान से दुसरे स्थान 
भेजने में बढ़ी कठिनाई होती है क्या कि उनके फूटन का डर रागनी ४ । सगर 


अिफम-«मकननन-नाफरजतन 


श्रः 
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म॑ कई जगह सुन्दर सुराश्या बनती हैं । आजकल चीनी मिट्टी के वर्तन वनाने 
की ओर-२भी ध्यान दिया जे रहा है।..  ' 


मिट्टी के बतेंन बनाने वाले कुम्हारों की संख्या राजस्थान में 
४२, ७६८ है।.. | 


(आ) इंट व्यवसाय-- मकान बनाने के लिये कच्ची और पक्की 
इटे बनाई जाती हैं। इंटों के लिये चिकनी मिट्टी की अवध्यकता होती है । 
रॉजेस्थीन के जिन भागों में मकान वनाने के लिये पत्थर की कमी है वहाँ इंटों 
से मकान बनाते हैँ। मरुस्थली तथा पूर्बी मेदानी भाग में पत्थरों के साथ मकानों 
में इंटे भी काम में ज्ञी जाती हैं। मिट्टी से पहले कच्ची इंटें तैयार कर लेते 
हैं ओर. फिर भट्दों में उन्हें पका लेते हैं। राज्य के विभिन्न. भागों में लगभग 

हजार व्यक्ति इंट बनाने में लगे हुए हैं । 
मकानों की छत्त पाटने के लिये जह। पर पत्थर की लम्बी पट्टियाँ नहीं 
मिलती वहां छत्त के लिए खपड़ ल काम में लाते हैं। छत्त पर पहले वांस 
या लकड़ी के टुकड़े जमा देते हैं ओर फिर उन.पर खपड़े ल डाञ् देते हैं । 
इंटों की भांति खपड़ ल भी भट्ठी में पकाये जाते हैं। 


(३) पिड्ठी, के. खिलोनि-- कई स्थानों के खिलीने प्रसिद्ध हैं। गांवों 
तथा नगरों में जब मेले लगते हैं तो मिट्टी के खिलोने विकते हुए दिखाई देते 
हैं। जेयपुर ओर मेड़ता मे सिट्टी के खिलोने अधिक बनते है । जयपुर नगर 
में वने खिलोने तो बाहर भी भेजे जाते हैं। वहां मिट्टी सें गोंद, कॉच, सम्जी 


' ओर सुल्तानी मिट्टी आदि मिलाकर लुब्दी तेयार की जाती है ओर उससे 


चिड़ियाँ, प्याले तथा अन्य प्रकार के रंगीन खिलाने वनाए जाते हं। 
(७)कषि की उपज पर आधारित धंधे 
राजस्थान के अधिकांश लोगों का सुख्य व्यवंसाय खेती होने के कारण 
आमोद्योग ऐसे भी हैँ जिनका कच्चा माल खेतों से प्राप्त किया जाता हैँ 
ऐसे कई धंधे । + कह जल 
(अ) तेल निकाह्ना-- पहले बताया जां चुका है कि रोजस्थान 
तिलहन की उपज चहुत-होती है । इनसे तेल निकालने के लिये देहावों, कर 
ओर नगरों में कोल्ह- या.-वाणियों.हैं । इस व्यवसाय को विशेषत : तेली ला 
करते हैं। तिल, अलसी ओर मंगफली का. तेल अधिक ।नकलता[ हूं। काट 
"६ भरतपुर जिः 
बीकानेर, फालावॉर्ड, वांसवाड़ा, सवाई सांवोपुर डू गरपुर अर भरतपुर जर 
में घांखियों की संख्या अधिक हैं-। आजंकंल नगरों में तेल निकालने के कारख। 
खुलने के कारण घाणियों कि संख्या कम हो रही .है । ः 


-->न-्न्ज््ग्ब्् 








ग्रामाग्रांग | _ की मय आल पहल आग के पूछ 


(आ) शुड़ बनाना- राजत्यान के उन भागों में, जहां... गस्‍्ले, की 
पेदावार अज्छी. .होती...है,.सुड़ बनाते हैं। इसके लिये कोल्ह काम 
में लाते हैं। गंगानगर, कोटों ओर उदयपुर जिलों में कई जगह शुद्ध बनाया 
जाता छ्‌ । 

आजकल ताड़-खजूर से गुड़ बनाने का यत्न क्रिया ज्ञा रहा है। सरकार 
इस ओर विशेष ध्यान दे रही है । राजस्थान के जबपुर, उद्ययुर और कोटा 
डिवीजना में १० हजार-खजूर-क-पडू हू । 


(६) तस्प्राक्ू व्यव्ाय--इस उयत्रसाय में हुक्‍्कों लिये तम्बाकु 
त्तग्ार करना ओर वीड़ी बनाने का काम होता है। आज़ कल बीड़ी बनाने फे 
छोटे छोठे कई कारखाने खुल गए हैँ। यह व्यवसाय राजस्थान के पारी प्र 
में अधिक होता है । राजस्थान में वीड़ी बनाने वाले व्यक्तियों की संख्या 
३,८७८ हैँं। उनमें लगभग ४०% यू दी आर कोटा जिलों में है। इसका सुस्य 
कारण यह है कि उपजाऊ भूमि उत्तम कोटि की तम्बाकू उत्पन्न करने के लिये 
उपयोगी हे और वहां के बसों से वीड़ी बनाने के पत्ते भी मिल जाते हैं । 


(ई) आटा पीसना- पहले आटा पीसने के लिये हाथ की चिप्यां 
काम में आती थी। बड़े करतीं में भेंसे आर वली से भी घ्रियों 
चलाई जाती थी। आज कल्ञ बड़े नगरों ओर कर्तों में तो आठा मशीन से 
पीसा जाता है परन्तु देहातों में अब भी ख्ियाँ अपने हाथ से आटा पीसती हैं । 
हाथ से पीसा हुआ आटा अधिक पोपक होता है । राजस्थान के जिस भाग में 
अनाज अधिक होता है वहां आटे की चकियोँ अधिक हैँ। गंगानगर, 
अलवर, भरतपुर, कोटा आदि में आटे की चकियोँ अधिक ह। बसे हाथ की 
चक्कियों तो सर्वत्र ही पाई जाती हूँ । 

,. (8) दालें बनाना--- राजस्थान में चना, मूँग आदि का उत्तादन 
पर्याप्त मात्रा में होता हे । उनके उत्पादन ज्ेत्रों में दाल बनाने का धंधा बा 
प्रचलित है । अलवबर, भरतपुर, गंगानगर, डुंगरपुर हआ्ादि जिलों में दाल 
चनाकर वाहर भी भेजते हैं। अन्न को साफ करने ओर दाले बनाने के 
व्यवसाय पर गुजारा करने वाले व्यक्तियों की संख्या हमार यहां लगभग 
सांत हजार है । 
(८) कृपि स्न्धी औजार तथा अन्य वस्तुएं 

राजस्थान में खेती की अधानता होने से यहां खेतों में काम आने बाले 
ओजार तथा अन्य कई प्रकार की वस्तुएं राज्य के कई स्थानों में सगार की 
जाती हैं। सब्य के पूर्वी मंदानी भाग में खेती अच्छी होती हू न: पट 








कृषि- सम्बन्धी. वस्तुएं अधिक बनती हैं। पहले ,वहां के सेव लोग इस काये 
को करते थे परन्तु उनमें. से अधिकांश अब पांकिस्तान चले गए हैं और 
उनके स्थान पर आए हुए शरणांथी अब इस धंधे को. करते हैं । का 


हमारे यहां के खेती के आजार बहुत साधारण हाते 
ह्‌ उन्हे प्राय 
गांव के कारीगर बना लेते हैं । मर 


(१) .हल- यह खेती का सबसे उपयोगी ओजार हैं। हल लकड़ी 
से तैयार किया जाता है। इसे ग्राय सभी जगह गांव के वढ़ई बना लेते हैं। 
हल वजन में हल्का ओर कम कीमत का होता है.। इसे वल, भेंसा या 
'अआट खींचते दें । । 
(२) बेल गाड़ियों - खेतों में खाद देने के लिऐ, खेती की पैदावार 
'को बाजार तंक भेजने के लिये तथा पशुआ # लिय चारा लाने आंदि के लिये 
गांवों में बैल -गांडियों का ही अधिक प्रयाग होता हैं। इन्हें भी गांव के 
बंढई तैयार कर लेते है। राजस्थान के पहाड़ी और पठारी भाग में जहां लकड़ी 
अच्छी मिलती है, वल- गाड़ियां अच्छा बनती हैं । 


(३) :रहटः बनाना-प्रहाड़ी भाग में जहां जमाने हे लीचे पानी 
-की गहराई अधिक नहीं है, कुए तथा बावड़ी में रहठ लगाते हैं। नगरा तथा 


लेते 


(४) लोहे के आजार- जैसा कि पहले वताया जा चुका है. खेतों 
में काम आने वाले औजार-फावड़ा, .डदाल गैंती आदि-लोहारों हारा वनाई 
जाती ठ्‌ | 


(४). रास्सया-कुए से पानी निकालने तथा पशुओं को बांधने आदि . 


'में मू ज, सन, नारियल के रेशो आदि से र॒स्सियाँ वनाई जाती ।. इन संब 
प्रकार की रस्सिया का जो खेती. के अतिरिक्त अन्यत्र भी काम में आती है, 
बनाने सें राजस्थात के २, ४६१ व्यक्ति लगे हुए है) .. 
ह (8) साबुन, तेल आदि ह 

घरों में प्रति दिल काम में आन वाली वस्तुएँ जेंसे कपड़ों धर्नि का 
साबुन, सिर में लगाने का तेल आदि वस्तुएं घरेलू धप्ता रूप में राजस्थान के 
कई कस्वा। १ नगरों में तैयार की जाती 6 । -.. - 

(९) साबुन चना ८ कपड़ा धोने तथा- शरीर की सफाई के लिए 


22) "लक 74: 


|. साबुन का मांग निरन्तर बढ रही है । राजस्थान के नगरा आर, कस्थों स-छो्दी 


ऋस्बों में लोहे के रहूंट लोहार बनाते हैं। गांवों-में वंढंद भी रहंठ तैयार कर 


|] 
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छोटी फेक्ट्रियाँ साबुन बताने के लिये खुल गई हैँ । इन फेक्ट्रियों में लगनग 


देन हें 


९० मनुष्य काम करते हैं.) इनके अतिरिक्त कई लोग हाथ से ही साथम 
वनाकर वचते हैं। आजकल घरों सें ख्ियोँ अपनी आवश्यकतानुसार साइन नेयार 
कर लेती हैं। साबुन बनाने के लिए सोडा तो चाहर से मंगाते ई परन्तु ते 
यहीं मिल जाता है 

(२) तेल बनाना-सिर में लगाने का सुगंधित तेल भी 
तेयार किया जाता ह। बड़े करों ओर नगरों में तेल तथा झु्गंधिन पदा: 
की अधिक मांय होने के कारण यह व्यवसाय आज कल बढ रहा है। निऱ 
सरसों आदी का तेल मशीन से भी साफ किया जाता &। खोपर का बाहर से 
संगा कर काम में लेते हैं । 

(१०) अन्य धंधे 
ऊपर वरणणन किए हुए धंघों के अतिरिक राज्य के विभिन्न स्थानों में प्रेर 
भी कई प्रकार के धंधे प्रचलित हैं जेसे हाथी दाँत का सामान बताना, नमद 
तेयार करना, कागज वनाना आदि । ये धंधे इस समय तो छोटे पेसाने पर 
परन्तु उन पर ध्यान देने से उनमें पयात्र ब्ृद्धि हो सकती है । 


(१) हाथो दाँत को वस्तुएं --हाथी दाँत से बदन, हइच् दानो 


40 
2 
ल| 


(| 
-+ह ८ 
न्दफ 


चाडू के चंद आद कड़ प्रकार का छांटा वस्तुएण चनाद जाता €&। सामार:पाचा 7 


बालातरा, जयपुर शांद से कारागर एसा चाज्ञ चताद दर । एन्ट आाहर नए 


भेजते है । पाएचात्य देशों सं इलकी सांग चंद रहा है। हाथी दात स चूटट्रेया 


सी चनती हं जिन्हें गांवां में स्लिया पहनती हैं। 


(२) क्ागज , बनावा--शिक्षित सन॒प्यां की संख्या, बढ़ने के सा 
कागज की सांग दिन अति दिन बढ़ती जा रही है। चहुत पहले से की राजस्या 


में हाथ का कागज बनाया जा रहा है) कोटा; पोर्संडा (उदयपुर आर सांगानेर ' 


कंचल 


से कागज अच्छा बलता है। इस व्यवसाय से भा कब उद८ इयाक ॥॥ लग 
हुए है परन्तु इनको संख्या स व्राद्ध हाल का ससाचतता €ू। राजस्थीोत के व्यय 


बा फतह 


ओर पठारी भाग के वतों में मुलायम लकड़ी ओर बांस मिलता #झे लिनर 
लुच्दी तेयार क़र कागज बनाया जा सकता है । 
(३) हथियार-ओऔजार वनाना-राजस्थान के भृवप्र्स राम्यें मे 


राजा महाराजा कई प्रकार के हथियार बनवाने थे। प्राचीनदाल में थे इधियार 
युद्ध में काम आते थे। ऐस हाधयार राष्या के अज्ायबधरा से इन्चन की सतत 


३२०" 


है| आज दिल भा राजस्थान के कट स्थानों मे सुन्दर दधियार बसान सात 


0 के 
छाद 


कारीगर मिलते &ै। वे ढाल, तलवार, बन्दृक, छुर आदि बनाव ६ । ससराह्ता 
की कठारे ओर उदयपुर के छर प्रसिद्ध हैँ । 


तन  >ज इमम 


(४) मधु-मंक्खी पालेन--अरावली शृंखला के बनों में कई जगह 
:सधु-मक्खियों के छाते.पाए जाते हैं। उनसे शहद निकाला जाता है। वहां के 
आदि वासी जसे भील, गिरासिये आंदि.वबनों-में-..घूंमकर शहद एकत्रित करते 

रहते हैं। इस समय शहद के ठेके दिए हुए हैं। इसी कारण 3२ 
की दशा अच्छी नहीं-हैं..। मधु-मक्खी पालन के लिये सरकार की ओरसज 
किया जाना चाहिये.। वन प्रदेश में इसके लिये कई शिक्षण केन्द्रों का खोला 
जाना आवश्यक है | ऐसा करने से उत्तम कोटि का शहद पर्याप्त मात्रा में मिलने 
लगेगा ! । 





(४) लमक घनाना--राजस्थान के. सांभर, डीडबाना और पचमसद्रा 
स्थानों में केन्द्रीय सरकार की ओर से.बड़े पमाने...पर-.नमक.तेयार किया जाता 
सनू-£८७#-से-पूवे राजस्थान"के-कई- भागों में छोट़े पैमाने 
पर नमक बनाने. के.घंवेल्को-बंद>करनातपड़ा । | 
... . देश को स्वतेत्रतां मिलने के पश्चात्‌ छोटे पेमाने पर नमक वनाते की 
ओर विशेष ध्यान दिया जाने .लगा है । इस प्रकार नसक वनाने के लिए एक 
व्यक्ति को १७ एकड़ से अधिक भूमि नहीं दी. जायगी। जोध॑पुर.तथां वीकानेर 
डिवीजनों के शुष्क प्रदेशों में फलौदी, पोकरन, वाप, . कानोद, लूनकरनसर 
कुचामन आदि कई स्थानों सें नमकीन पानी की भीलें ओर गड्ढे हैं । भरतपुर 
में सी छोटे पेमाने पर. नमक वनता है । इस समय इस व्यवसाय में २७० 
मनुष्य काम करते हैं। भविष्य में इस संख्या में पंयाप्त बृद्धि-होने की 
संभावना है| 
ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है' किहमारे यहाँ गाँवों के धंधे ओर छोटे पेमाने 
पर चलने वाले व्यवसायों पर वहुत से मनुष्यों का .जीवन-निवाह होता 
पहले ये धंधे अच्छी अवस्था में थे परन्तु बड़ी मशीनों के आविष्कार न॑ इन 
घंधों को नए-प्राय अवस्था में कर दिया। वर्तमान राष्ट्रीय सरकौर घरेलू धंधा .क 
पुनरुत्थान की ओर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार की ओर से कुटीर-उ्योगों 
की उन्षति के लिए 'हैंडलूम वोडे, ग्रामोद्योग बोड ( ५४॥॥886 20प्रश7765 
8००४० ), सेन्‍्ट्रल सिल्क वो्ड आदि की स्थापना को गई है। इन वोडों के 
द्वारा राज्य सरकारों को परासश तथा आर्थिक सहायता दी जाती है। वनी हुई 
वस्तुओं को निर्यात करने के लिये भी योजना बनाई जा रही है |# 
. शाजस्थान की पंच वर्षीय योजना में कुटीर व अन्य उद्योगों का विकास 
करने के लिये ३८.४ लाख रुपये रखे गए हैं। इनमे से 2४ लाख..रुपय कन्द्र 
की और से दिये जायेगे और शेष रकेंमे राजस्थान सरकार द्वारा व्यय की 
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जायगी। इस रकम को विविध प्रकार के घरेलू धंधों के विक्षास और उन इकिए 
करने के लिए खच किया जायगा | 


राजस्थान के कुटीर घंवां की उन्नति फे लिए निम्नलिखित उपाय कि 
जाने चाहिए:-- 


(१) घरेलू धंबों में लगे हुए कारीगरों की झार्थिक अवस्था को सुधरने 


)०० पल ० अप 


के लिये सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये | 


(२) कारीगरा को कच्चा माज्ञ देने के लिये अच्छी व्यवस्था को जानो 
चाहर से मंगाये हुए कच्च माल पर रेल किराया कम स कम ।लया जाय 


(३) कारोगरों द्वारा तेयार किए हुए माञ्ञ की विक्री के लिये सुप्रबंव हो 
इनके लिए खरीदने आर. .विक्रोई करते की ,संस्थाएं . खोली - जाय. | सम्रा हू 
विभागों में काम आने वाली वस्तुएँ , जहां तक हो सके, गांव फे. कोरोीयरा। 
ही खरीदी जाये। 

(४) कारीगरों को, उद्योग-सम्बन्धी शिक्षा देने के लिये इस समय कई 
जगह सरकार की ओर से शिक्षण केन्द्र हैं उनमें वृद्धि की जाब। ऐसे फ्ेन्दर 
नगरों में न होकर गाँवों मं रखे जायें। 


डक 


मशीने स्थापित करने की आज्ञा न दी जाया इसी प्रकार से आटा पीसन दी 
मशीनें, सी. कम लगाई जाये। 

(६) राजस्थान के ऊन व्यवसाय में विशप रूप से उन्नति की जायि ऋया 
कि इसके लिये यहां पर.कच्चा-साज्ञ अथात ऊन पयाप मिलती है। उत्तोम कार्ट: 
की उन प्राप्त करने के लिये सेड़ों को नस्ल सुधारना तथा उनके लिये चरागटर 
का समुचित प्रवन्ध करना नितान्त आवश्यक है । 


(७) छोटे पंमाने के घरेलू धंथों में वृद्धि करने के लिए छोड़े छोटे यंत्र 
भी काम में लाये,जा सकते हैं.। जापानी यंत्र बड़े सस्ते होते है। इन संत्रो के 
चलाने के लिए सस्ती व्रिजली देने का प्रचन्ध किया जाय | 


(5) छोटे इ्वसायं को सरकार की ओर से संरक्षण दिया जाय । 
मशीतो से बने-हुए वाहर-से- आने वाले माल पर सरकार का पुर नियत दो । 


(६) जापान की भांति हमार यहां भी बडे कारखाना आर दोट अर 
धंधों के वीच सामंजस्य स्थापित -किया जाय । चड़े कारखाना में काम झाने 
वाला सामान छोटे कारखातों में तयार कर लिया जाय) एसा परने से गांद थे 
कारीगरों को अपनी मजदूरी तत्काल मिल जावगी ओर उन्हे प्रास्सद्ान लेगिसा 
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अध्याय १० 
डे उद्योग 


इस अध्याय सें हम पहले राजस्थान के वर्तमान बड़े उद्योग-धर्न्नों का 
संक्षिप्त विवरण देंगे आर तत्पश्चात राज्य की आद्योगिक समस्याओं पर प्रकाश 
डाज्ञेंगे । 


7 
(१) छता वस्त्र उद्योग-- राजस्थान के बड़े उद्योग-अरन्धा से संत से 
प्रमुख स्थान सूती मिलों का है । राज्य में इस समय ७ सती चस्त्रों की मिलें 
हैं| प्र. १०२ पर तालिका से तत्सस्वन्धित कुछ महत्वपूणा तथ्य संग्रहीत फिय 
गये हैं । 
इन मिलो में उत्पादित वस्त्र ओर सूत के अंक निम्नांकित तालिका में 
संग्रहीत हैं: -- 





वर्ष | वस्त्र सूत विशेष 
१६४७ | १,१६,४३,४३७ गज | ६६,०४,४४५१ पीड | एक मिल से 
१६४८ | १,४५४,६०,१०० ,, ७६,८४,८०२० ,, पूचना प्राप्त 
१६४६ | १,४६,१२,६६७ ,, ७छर, १८,७१६ ,, नहीं हो सकी 





स्रोत: लोकबाणी अीयोगिक 
विकास आअंदा-प9, #॥८ 


उपयु क् मिलों के अतिरिक्त राज्य में १० शक्ति से संचालित दरतों फे 
कारखाने, ३१० हाथ करपों के कारखाने और २४ मेजिे-बनियान आदि बनाने 
के कारखान ह। #& कुछ मलों में भी मंजि-वन्तियान आदे बनाये जाते ६ । 
उदाहरण के लिए मेवाड़ दे क्सटाइल मिल, भीलवाड़ा, सतत छांतने ओर यस्‍्त्र 
घुनने के अतिरिक्त वनियान भी चनाती है । 


चस्त्र उद्योग में कपांस लोढने (छांगगांशए) और सटे की गाठ़े बासवन 
(?:८६आ४४) के कारखानों का भी महत्वपू्ण स्थान है।इस समय राश्यम 
७१ कपापत लोढने के कारखात आर ४५९ कपास लादन तंगाो गांद घानवन पा; 


& 5६घ४५४४८व४ं (0णाीए2 ्ी रिवंब७ीगए0त (87% 3953) [7 23 


तछ 
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चड़े उद्योग ] [ ५८ 


ल्‍्पप 


कारखाने हैं. । & यह उल्लेखनीय है कि इनमें ६ कारखाने भू. पू, मेवाड़ राज्य 
, . द्वारा चलाये गये सरकारी कारखाने भी हैं । 


राजस्थान के अ्रम-आयुक्त द्वारा दिये गये आँकड़ां से ज्ञात होता दे कि राज्य में 
सन्‌ १६४८ के भारतीय कारखाना कानून के अन्तगत आने वाले कारखानों में 
काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या ३३१२६ है जिनमें ७६६८ श्रमिक 
कपड़े वनाते के कारखानों में लगे हुये है [» ह 


इस प्रकार उत्पादन, रोजगार आदि सभी इृष्टियों से सूती यन्त्र उद्योग 

राजस्थान का सबसे प्रमुख उद्योग है | यद्यपि श्षमिकों आर मिल मालिकों के 

मगड़ों तथा अन्य आभ्यन्तरिक कारणों से एक दो सिलें प्रायः चन्द्र रहती है 
तथापि.राज्य के इस उद्योग का भविष्य उज्ब्बल है। राज्य में ३२०१ हज़ाए एकड़ 

भ्रूसि पर कपास की खेती की जांती है .ओर ७६ हजार गोंठे रुई की इतासि 

»% होती है जो स्थानीय मिलो की साधारण रुई की सांग फी पुरा करने के लिए 
प्रयाप्त है | * परन्तु राज्य में लग्वे रेशों वाली रुई की उत्तत्ति बहुत बम दादी 

है ओर हुमारी मिलों को वढिया कपड़ा बनाने. के लिए बाहर से रई मंगानी 


पड़ती है. । यदि केन्द्रीय रुई समिति द्वारा प्रस्तावित खुधरे हुये बीजों आदि 


का प्रयोग किया जाय तो यह कमी भी न्यूनाधिक रूप में पूरी की जा 
सकती है । 


(२) चीनी उद्योग -८इस समय राजस्थान में सीती (दानेदार शवफर) 
बनाने के दो बड़े कारखासे हैं। एक कारखाना जो बीकानेर इन्डसट्रीयल फार- 
पोरेशन जि० द्वारा संचालित है श्री गंगानगर ( बीकानेर ) में स्थित हे । 

२५ लाख रु० की पू.जी.लगी. है आर ६०० टन गन्ना प्रतिदिन पंरा जा सझया 
है। दूसरा, जिसका नास मेवाड़ सूगर मिल्स लि० हू, भोपालिसांगर (इदसाफर) 
में स्थित है । इसमें २० लाख रु. की पजी लगी है प्लोर ४०८ दन गज्ा: 
अतिदिन परा जा सकता है.। सन्‌ १६५८-५+ की मोसस में इस दोनों बपए- 








६8 60 5(काांइपटर्तों (0005८  रिश्ु४5धछा उठा ६3) (१ २९ 
# 3 [30 9७, 29 
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[.ः 


०8] . [ राजस्थान का आर्थिक विकास 
खोनों में मिल्ञाकर २३,८५,५८१ मन गन्ना पैरा गया था और ७४३६ न चीनी 
पंदा हुई थी । क ॥ आह हे 2 रत + व 

इन चीनी मित्रों के अतिरिक्त राज्य में १० खन्‍्डसारी के: कारखाने हैं 


| किन 


| जिनसे देशी खाण्ड बनांई जाती है | # इनके उत्पादत के-अंक अप्राप्य है। 


ईृ 
है 
१ 


राज्य सें उत्तम श्रेणी का गन्ना उत्पन्न करके शक्कर की उत्पत्ति बढाई 


जां सकती है। आशा की जाती है कि सिंचाई के सांधतों के बिकास के 
फलस्वरुप राज्य में गन्न की उत्पत्ति वठाई जा सकेगी ओर. शक्कर के कार-- 
खानों का विकास संभव हो सकेगा। 52% आज 


._ +($)सीमैन्टठ+>>राजस्थान सें सीमेन्ट बनाने के. हो बड़े कारखाने 

सीमेन्ट को पहला कारखांता संन_ १६१४ में दी एसोसियेठेड सीमेन्ट कम्पनी 
(6. ( (०.) द्वारा बुन्दी- के पास त लाखेरी में चलाया गया था । इसमें लगभग 
३ करोड़ रु, की पूंजी लगी हुई हे ओर ३५०० श्रमिक काम ,करते - हैं। यह 


2:22९% ९५ अर 


भारत के सीमेन्‍्ट के बंड़े'कारखानों में से एक है ओर इससे लगभग:५०० ठत 
: सीमेन्द प्रति दिन तैयार होती- है । राज्य में सीमेन्ट बनाने. का दूसरा वड़ा 


कारखाना जयपुर उ्योग, सवाई माधोपुर, से डालमिया समूह ह्वारा.चलाया गया 
है । इसमें लगसग्-४५००-अमिक-काम- करते ३०० टन सीमेन्ट प्रति 
दिन बनाई जाती है | इस प्रकार राजस्थान में. लगभग ३ लाख दठन सीमेन्ट 
प्रति वषे बनाई जाती है । 





सीमेन्ट बनाने के कारखानों के अतिरिक्त राज्य में ४ ऐसे कारखाने 
जो सीमेन्द के नल, टाईल्स इत्यादि विभिन्न वस्तुएँ बनाते 

सौभाग्य से राजस्थान में सीमेन्ट बनाने के लिए कच्चा साल जसे 
चूने का पत्थर, चंलुआ पत्थर, सेलखरी (घीया भाटा), हरसीठ (जिप्सम) आदे 
बियुल्ष मात्रा में पाये जाते हैं. जिनका प्रयोग करके सीमेन्ठ के उत्पादन में वृद्धि 


का जा सकता है । 


७) काच ओर क्राॉँच के बतनः-राजस्थान में कांच के छूट सात 
कारखाने है जो उदयपुर, जयपुर, मेरेतदुर जोधपुर, धौलपुर, वीकानेर ओर” 


कोटा में,स्थित है । परन्तु केवल जयपुर ओर धोलपुर के कारखान ही इस 


7५5७8 


समय चालू हैं | जयपुर में घरेलू काम में आने वाले बतन और कऋाच का | 


शीशिया वनती है धोलपुर से वेज्ञोसक आर प्रयोगशाज्ञाआं मं. काम से आत्त 


बाला सामान बनतो है| कोटा, जाघपुर आर उदयपुर के कारखान पूजा र्कां । 
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बड़े उद्योग ] [ इप्श 
कमी, बीकानेर का कारखाना भागवारियाँ के आपसी रझगईझ़ो तथा भरतपुर का 


कारखाना मशीन को खराती से बन्द है। परन्तु राज्य में कोच बनाने 
कच्च साल का वहुतायत हू आर काच उद्याय, का उन्नात संभव है । 


दिप्रा-सलाइयाँ:-.. राजस्थान में दिया सलाइयाँ बनाने छे--3 -कार- 
खाने हं, (१) भूपालचतुर मेच फेक्ट्री, फत्तहनगर, (२) धोलपुर सच फेकड्री 
धोलपुर ओर (३) कोटा मेंच फेक्ट्री, कोटा। इनमें से पहले दो कारखाने 
कच्चे माल के अभाव आदि कारणों से बन्द्र पड़े है।कोटा मच पेलड्री में 
लगभग २,४०,००० रु. की पूजी लगी ह ओर ६५८ अमिक प्रतिदिन काम 
करते हैं। सव्‌ १६४२ में इस कारखाने में ४१2१० प्रस दियासलाट्यां 
, पेटियाँ तेयार हुई थी ओर ओसत देनिक उयादन लगभग २५० अस पेदियो 

थी । कुछ वर्षा से इस कारखाने ये मेहतावें भी बनने लगी है।. 


६ रप्रड़। - राजस्थान में रचड़_ के गेंद, खिलाने तथा. साउकलो पे 
ज आददे वनान का एक छोटा कारखाना काटा रचड़ू इन्डस्द्रीज, कोटा £। 


इसमें लगभग दो लाख रूपये की कीमत का-बापिक उत्ादन होता # । 


क्टस, बॉरा | कुछ वर्षों से कच्चे माज्ञ (सकई ) के अभाव में उपयु हम याने/ 
कारखाने बन्द पड़े हुवे है। आशा है कि अब मकद के उपलब्ध दान से पुन: 


“» काये करन लगगे। 


८-हड्डी पीसने के कारखाने:-..राजस्थान में इस समय दंटी पीसमे 
के पांच बड़ कारखाने जोथवे: 2: >> 3:72: 
क पाच चड़ कारखात जाथपुर, जयपुर गांसन्दा पलाना पर कोटा गं हे, 
जिनमे क्रमश: ८०, ३०, ९८, २१० और १४ टन हद्टियों प्रति दिन पीसी जा 


डक 


सकता है | अनुमान है कि इन कारखाता म बुल्त ासला ऋर लगमसन 45 सास 
रु, की पूँ जी लगी हुई है और लगभग ७५०८ श्षसिक्र काम करते £ | 
है नर '>3+५क-9०४> २३०९-६५ ५-५७, 


घातुझा के फारखात--राजस्थान में इस संस वास दालिग 
सिल्‍स आर १३ लोह-अंतरिफ घन झे (िणा सिएडएर प्राषाः:: 
॥00४४7१९७ ) कारखात हूँ, जिनमे प्रमुख नपष्ताकिनत हूं; - 


हे पर 
(१) जयपुर समठल इन्डस्ट्रोाज लिए जवपुर-इतस सुल्यदा टिया फ 


जी मेल ४ जे मे 2०० सन फ्रेनी शी पर ४ 
के मीटर आदि बनाये जाते है। इससे 2० जाख सय् का पृ जो लगा ह 


खार लगभग २५८ मजदर प्रावादन काम करते हू । यह सारसे के बढ झारदाला 
सस एक ल््‌ ॥ 
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१०६ ] [ राजस्थान का आर्थिक विकास 
(२) सान इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लि०, जयवरः:--इससें लोहे क॑ 
विजारियों , पेंटियों, दरवाजे , खिड़कियाँ , अलंमोरियोाँ इत्यादि बनाये 
जाते है । यह सी एक बड़ा कारखाना है जिनसे लगूभंग ४० लाख रु. की पूजी 
लगी हुई है ओर १०० सजदूर काम करते हैं। - | 


(३) घरेलू काम के बरतन बनाने के लिए जांधफुर में राजस्थान 
रोलिंग मिल्स! नाम का एक बड़ा कारखाना है, जिसमें लगसग ? आदमी 
काम करते हैं ओर लगभग १ लाख रुपये की कीमत का मासिक उत्पादन 
होता है । 

» इसी प्रकार के अन्य कारखाने जयपुर में ' लक्ष्मी मेटल इन्डस्टीज़ ! 

बीकानेर में 'मून्दड़ा सेटल वक्‍से, किशनगढ़ में “महेश मेटल बक्से, और 
जोधपुर स॑ इलाइंट इन्जीनियरिंग बक्से ? इत्यादि है। इस अन्तिम कारखाने 
में सस्ती साइकलें ओर साइकलों के पुर्जे बनाये जाते हैं । 


१०-बाल-वियरिंग का उधयोगः--चविड़ला वन्धुओं को जयपुर स्थित 


२५५८८--२४८४४:४५६६३८७, ४ ६ «ट्रंप ५9४२८ + २००४१५८६४५०८०,०५: ९:८८: 


नेशनल बालबियरिंग क॑०. लि०. नाम का भारत में-सर्व-.मथम कारखाना हे 
है | यह कारखाना सन १६४० में लगभग १.करोड़ रुपये की पूजी लगा कर 
स्थापित किया गया था | इसमें लगभग ४०० मसज़दर-कास करते हैं ओर प्रति- 
सास १४०० वियरिंगे ओर ८ लाख छरे बनाये जाते हैं । 


११-सोडियम स्लफाइड)- राजस्थान में दी युनाइटेड ट्रार्डें 
एण्ड केमीकल फेक्ट्री, जोधपुर द्वारा संचालित सोडियम स्लफाइड तेयार कर 
का एक बड़ा कारखाना है । इसमें १८ लाख .रु...की. पूंजी लगी हुई है ओर 
लगभग सो अमिक ,क्वराम-करते है । इस कारखाने में लगभग पांच ठन साडयस 
स्तफाइड प्रतिदिन तेयार किया जा सकता हे। यह भारत म्‌ इस वृस्ठ का 
सब से बड़ा कारखाना है ओर देश की समस्त सांग. को...पूरा...कर सकता 
इससे सन्‌ १६४१-५० में ४७६ टन. सोडियस स्लफाइड तेयार किया गया.या। 


१२-पेन्ट ओर वारानश।--राजस्थान से अहर्विर पेन्ट एण्ड वारसेश 
वक्‍स लि. का पेन्ठ, वारनिश, रंग, तेल इत्यादि बनाने का एक बढ़ा कारखाना 
है । इसमें लगभग १० लाख, रु. की -प्र.जी लगी हुई है और लगसथ ३०० 
श्रमिक काये करते हैं। इससे एक पाली (४0) में « टन पेन्ट, * देव पार 
निंश २ ठन सूखे रंग और २०० मन तेल प्रति मास तैयार होता 


१३-तेल की मिलें!---राजस्थान में इस समय ३८ तेल की मिलें है 


ओर २१० शक्ति से. संचालित तेल के कोल्हू हैं । पा 
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जहां पर धातुओं के छरे (99॥5) आर वियरिगें ( 3९४४095 ) बनाई जाती . 


अिफनललय नी नजनान+-+ " 


उद्याग ] [ 


(४ ब्रविध उद्योग।-- उपय क्र उद्योगों के अतिरिछत राजस्थान में 
ओर भी कई छोटे मोटे कल कारखाने हैं जिनका स्थानाभाव से यहाँ खतग 
अलग वणतत नहीं किया जा रहा हू । राज्य में २६ सरकारी और गर-सरकारी 
विजलीघर, ६ रलें के कारखाने, कई मरम्सत के स्थान (िटएशांए 5086फ5) 

आट का चाकक्‍्कर्याों, चावल का सेल, दाल का मिले, विस्कुटों आर सिदा- 
इया के कारखाने, कई साोडा-लेमन वनाने के कारखाने, कम्बल, सलीच, सिटी 
के बतेन, दवाइयां, शराब, वफ आर चस्कियां, संगमरमर, प्लास्टिक, 


यांटा, छतरियां, चमड़े का सामान आदि बनाने के कारन्वाने हैं | 


दर 


सलना, 


उपयु क् बणन से ज्ञान होता है कि यद्यपि रा|ज्य में विभिन्न प्रकार फे 
उद्योग-बन्बे विद्यमान हैं तथापि वास्तव में बड़े पमाने पर चलाये जाने पाले 
कज-कारखानों की संख्या सीमित है । बड़े पमाने पर चलाये जाने वाल फार- 
खानों में केवल ७ केंपड़े की मिलें, *े चीनी की मिलें, रू सीमेन्द के कारखाने 
७काच के कारखाने, १ दियापसलाइयों के कारखाने, * रद का फारखाना, दो 
स्‍्टाच फक्ट्रियों, ४ हड़ियाँ पीसने के कारखाने, इछ धातुओं के कारखाने, : 
वाज्ञ-चीयरिंग फेक्ट्री, / सोडियम सलफाइट का कारखाना, १ पन्ट झार 
निश का कारखाना, ओर कुछ तेल की मिलें हू। दुभाग्य से इनमें से हनेयः 
कच्चे माल, चाज्क शक्ति या रुपए की कमी से बन्द्र पड़े हू। राष्य के क्षेत्रपान 
जन संख्या ओऔःर-साथनों को देखते हुये आओवचोगिक अगति-बहुत- - मनन्‍्द--यति से 
हुई है। यही कारण है कि राजस्थान आद्योगिक ओर पशाधिक दृष्टि से एफ 
चहुत पिछड़ा हुआ राज्य हू । 

द्रोगिक विकास की आवश्यकताएँ।-. किसी देश याराध्य के 

आधद्योगिक विकास के लिए निम्नाँकित बातों का होना आवश्यक: साना 
गया है: 

(१) पंत्रप्त, सस्ता ओर उत्तम क्षणी का करूचा माल 

(२) सस्ती आओद्योगिक शक्ति: 

(३) परिवहन ओर संवादबहन के आधुनिक साथन 

(४) समभद्रार ओर दक्ष प्रमिक # हि 

(५) यर्थप्ट प्‌ जी ओर वित्तोय व्यवस्था 

(६) योग्य, उत्साही ओर सुशिक्षित साइली 

(७) प्रगतिशील और सहायक शासन नात 

(८) बीच शेर अनुसन्धान की सुविधाएं झार 

(६) बिस्तृत मांग । 
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याद हम राजस्थान के आंद्योगिक इृष्टि से पिछड़ा हुआ होने के 
कारणों की जानकारी करना चाहें तो हमको देखना होगा कि उपयु क्त वातों में 


से हमारे राज्य में कोन कोन सी और किस सीसा तक पाई जाती है और 
कोन कोन सी बातों का अभाव है। 


पक्ष की बातें; (१) राजस्थान में झज़ेक-उद्योय-धन्धों..के-लिए पर्याप्त 
आर सस्ता कहुचा माल. उपलब्ध है । हम देख चुके हैं कि हर्मारे राष्य में 
बढ़ी मात्रा सें रुई, तिलहन, गन्ना, ऊन, पशु-चर्म, हड्ियाँ, कच्चे खनिज जैसे 
'सेलखरी, हरसोंठ, आदि आद्योगिक मिट्टियाँ, जस्ता, शीशा, जैसी दुलेभ 
धातुए , संगमरमर आदि कीसती पत्थर आदि बड़ी मात्रा में पाये जाते 
सिंचाई के. विकास ओर ऋृषि सुधार द्वारा रुई, तिलहन .तथा गन्ने की मात्रा 
आर उत्तमता वढाई जा सकती है । इसी प्रकार ऊन कतरने, धोने, रंगने 
आदि के तरीको में सुधार संभव हें। विस्तृत ओर गहन. जाँच द्वारा नई 
आओधद्योगिक मिट्टियाँ और धातुओं का पता चलाकर विकास किया जा सकता 
है। संक्षेप में कच्चे साल की पूर्ति की दृष्ठि से हमारी स्थिति संतोषजनक है' 
आर सुधारी जा सकती हैं । ह 


(२) हमारे राज्य में सस्ते श्रमिक भी आवश्यक-संख्या-में उपलब्ध हैं। . 


यह सत्य है कि अनेक कारणों से हमारे श्रमिकों की काये शक्ति वहुत कम है 
परन्तु श्रमिकों की कायशक्ति भी प्रयत्न करने से वेढाई जा सकती है । 

(३) राजस्थान विड़लाओं, डालमियों, सोमानियों, पोदारों, सिंहानियों 
सक्सरियों, दर्गड़ों, रामपुरियों, चांगड़ों, डागों, सान-सहकों आदि, झ नेक योग्य 
ओर कुशल व््यापारियों,--साहकारों, ओर उद्योगपतियों का आदि स्थात 

जिन्होने समस्त साएत सें ही नहीं. संसार से...भी अपनी व्यावसायिक योग्यता 
की धाक जमा रखी है। यद्यपि हमारे व्यापारी समाज का ध्यान भूतकाल से 
लेन-देल और व्यापार की ओर अधिक रहा है परन्तु पिछले कुछ वर्षो में 
इन्होने ओद्योगिक क्षेत्र में सी अच्छी दिलचस्पी दिखलाई हैं । 


(४) राजस्थान में सम्मिलित होने वाली अनेक देशी रियासतों सें आय- 
कर का अभाव भो राज्य के ओद्योगिक ओऔर..आशिक विकास, में सहायक रहा 
है | कई उद्योगपतियों ने अँगरेजी मारत सें लगाये जाते वाले आय-कर स॑ 
बचने के लिए अपना कारोवार देशी रियासतों में हटा लिया अर नया कार्रा- 
बार इन्हीं रियासतों में चलाया । 


(४) भूतपू्े देशी राज्यों में सब/धिकारी शासक होते थे जो योग्य ओर 
अनुभवी व्यक्तियों द्वारा उत्तम योजनाएं वना कर काययायखित कर सकते थे । 
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संसर. बड़ींदा आदि इस वात का ज्यलन्त उदाहरण 
तक जयपुर, वीकानेर आदि के लिए भी लाग होंती है । 


विप्ष की बात -पय नि आर सस्ता क्या सांज्ि, इस शंजसरर र 
कुशल साहसिकों आदि के होते हुव भी राजस्थान श्रौद्योगिद दृष्टि से इतना 


पिछड़ा हुआ क्यों हैं ? राज्य की पिछड़ी हुई आद्योगिक स्थिति फे प्रमुस्ध 
कारण निम्नोकित हैं: - 


१राज्यों में सामूहिक प्रयत्व और पारस्परिक सहयोग का 


अभाष ; राजस्थान की इस पिछड़ी हुई स्थिति फे लिए शातस्थान का का इविद्यल 
भी बहुत कुछ उत्तरदायी है । ऑंगरजों के आने से पहले यह प्रदेश छोटे होटे 
राज्य मे बेटा हुआ था जिनमें परस्पर लझ़ई-मझगड़े होते रहते थ। इन रशाध्यों 

निरंकुश शासन था ओर सामन्‍्त लोग जनता का शोएगण करने थे । पगरेजों 
के आने के बाद शान्ति तो मिली परन्तु अस्य वानें पृर्वचचत रही। राजस्थान 
के निर्माण से यह कठिनाई दर हो गई है । सामन्तशाही का झत्त निकद * । 
राज्य की सरकार चम्बल आदि अनेक एसी योजनाओं की हाथ में ले रही 
जो अलग अलग राज्य नहीं अपना सकते थ | 


?जकात अथीत सोमा-कर का बच्चन । रातरधान की विभिन्न 
रियासतों में माल की आयात और नियःत पर विभिन्न कर लगाये जाते थे । 
करा के आतारफ़ दारखाना क लए यत्र तथा कच्चा मारते लान पार अदार 
साल बाहर भजने से अनेक कठिनाइयों थी । राजस्थान के निमार्ण से सीमा- 
कर की दरें समान करदी गई है । ऐसा करत समय जा सब से ऊ भी परे 
लाग थी अपनाली गई है | इससे यह कठिनाई ओर भी बंद गई ह£े। परस्त 
वित्तीय एकीकरण के अन्तर्गत माये १६५४ तक सभी प्रकार के हन्नंडीर 
सीमा कर्सो को उठाने की व्यवत्या की गई है। अन्य खात्ता £ कि पद 
समय प्श्चात यद्द कठिनाई भी दृर हो जाबगी। 


] 


सञानरकुंश शासन।- राजस्थान के निमाण वक एस प्रदेश पी 
सभी देशी रियासतों में राता का निरंकश शासन था। हझाज्ानवारी हे हा 
बाली छोटी सी भरलों पर भी कड्ढी कायबाह्दी की जाती थी। फ्रयद राप्य 
ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, जहाँ कारखानां के अवबन्यर्ा तथा धर 
भारी जमने, अवधानिक प्रतिवन्ध तथा निरपतारियां की सर ह। शगातरगन 
समिर्माण के पश्चात शासन के लाकतन्त्रीकरण ओर फॉनन थे शाध्य ही शग- 
पना से यह कठिनाई भी दूर हो गई ह। 


४: एकाथिकार के. नतत।..कई.राज्यों में किसी एक उद्योग के 
लिए किसी एक पक्ष को लम्बे समय के लिए ओर समस्त राज्य के लिए एका- 


'धिकार देने की नीति भी राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास में बाधक 


रही है | यह नीति एक सीमा तक अब भी असल से लाई जाती है। आर्थिक 
बिका का द्राष्ट से णकापकार का अन्त करके स्वतंत्र एवं स्वंस्थ प्रतियोगिता 
का हाना आवश्यक है । 


५ उद्योग-पन्धों को स्थापित करने ओर चलाने में उत्पन्न 


अइ्चनो को दर करने में शिथिलताः-- :्रशासनिक व्यवस्था की अकश- 
लता आर शाथलता के कारण चहुधा उद्योग धन्धों को स्थापित करने तथा 
चलाते में उत्पन्न होने वाज्ी कठिनाइयों को दूर करते में बढ़ी देरी हो जाती 
था। म्रशासानक ढाच से सुधार करने से यह दोप कुछ सीमा तक कम हो गया 
है परन्तु लाल फीते की अड्चने अब भी विद्यमान है, ओर प्रशासन तनत्र में 
झुघार आवश्यक हे । 


६-दुल बन्द-;--राजस्थान के निमःण ओर शासन के लोक सन्‍्त्री 
करण से जह अन्य कठिनाइयों दूर या कम हो गई हे, कुछ नई कठिनाइयाँ 
सी पेंदा हो गई है। इनसे सबसे बड़ी कठिनाई दल बन्दी और सरकार तथा 
दलों में असहयोग की भावना है-। इससे शासन में पक्तपात, भ्रष्टाचार ओर 
शिथिलता उत्पन्न होती है । 

७-आँधोगिक कलह।- स्वातंत्र्य आन्दोलन के दिलों में हमारे देश 


00. 


के अमिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न हो गई। विभिन्न राज- 


तीतिक दलों वाले अपती स्वार्थ सिद्धि के लिए श्रमिकों ओर उद्योगपतियों में 
भगड़े कराकर हड़तालें, तालेवन्दियाँ इत्यादि पेदा करते हैँ जिससे उद्योगपति 
हतोत्साह हो जाते हैं और ओद्योगिक गति मन्द पड़ जाती है । 


-वरित्षन ओर संवादवहन के साधनों का अमाव।-- अब हम 


कुछ ऐसी आधरियू्त केठिनोइयों को बंणन करते हैं “जो पूर्वत विद्यमान हे 


और जिनके दर किये बिना राज्य का ओद्योगिक ओर आशिक विकास असे- 
भव है | यह सावारण ज्ञान की बात है कि जब॒ तक राज्य के सव भागों से. 
रेलों, सड़कों व तारों का जाज्ञ नहीं विछा दिया जायया, जब तक कच्चा माल 
दि प्राप्त करमे और तेयार साल वाहर भेजने के साधन उपलब्ध नहीं होंगे 
तब तक ओऔद्योगिकरण नहीं हो सकता । रेलें आर एक प्रकार से उद्योग- 
धन्धों की रक्तताहिनी धसनियाँ है । ये ही प्राणद यनी शक्तियाँ है जिन पर 
्योगिकरण का विशाल भवन स्थिर होकर अपने को सजीव अनुभव कर 





 --जजजाओण ना हि का 
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सकता हू । हम पहले अध्याय में बतला चुके हैं कि परिवद्दन ओर संबादवरन 
के साधनों की दृष्टि से राजस्थान बहुत गिछड्ठा हुआ दे । बदि राज्य सरदार 

बी अर बा वि जात ब् ध्ष न 
ओद्योगिकरण को ग्रोत्साहन देना चाहती द्वै तो इसको राष्यई सन्कों रा! 
अविलम्ध विकास करना चाहिये । 


&६-ओबोगिक शक्कि का अभाव: -.. हम शक्ति के साथनों के अध्याम 

म॑ बतला चुके ह कि राजस्थान में अयोगिक शक्ति के साथनों का बढ़ा अभा: 

। जब तक प्रचुर मात्रा में सत्ती शक्ति उपलब्ध नहीं ही अद्योगिक विकास 

असंभव है। आशा हैं कि भाकरा-नागल ओर चम्बल की विश्वान बआरहुमुखी 

तक पूरी हो जायगी ओर राज्य के ओदोगिक और आर्थिक विक्वाल की गति 
वढ जायगी। 


कल-कारखानों के लिए वल्कि पीने तक के लिए भी पाती की बड़ी कमी हे । 
यदि किसी स्थान पर अन्य वातें अनुकूल हों परन्तु पानी की कमी हो नो भी 
उद्योग उन्नति नहीं कर सकता । आशा है बास्यों, नहरों. ताज़ाओं आर एप 
के निर्माण ओर विकास से यह अभात्र दर हा सकेगा ! 

११-असंतोपननक वित्तीय व्यवस्था।-- साधारण तनः यह माना 
जाता है कि जहाँ मनुष्य और कच्चा माल उपलब्ध द्वाते है बढ़ा उद्योगों थे 
बढाने में रुपए की कमी बाधक नहीं हो सकती । परन्तु पूंजी की समुचित 
व्यवस्था के अभाव में भी ओद्योगिक विकास रुक जाता है उद्योग-चन्‍्धों 
कक 0 की पूजा का आवश्यकता हाता हे ( ) भुम, ऊअंपल पफ्रार 


कु चना >क- 


यंत्रादि खरीदने के लिए स्थायी पृ जी आर (+) कच्चा माच खरंदिन, अभि 
का पारश्रमिक चुकाने आदि के लिए चाजू प्रेजी। स्थायी पू जो की य्यवस्था 
भागों (6४४८७) को चच कर ओर ऋगणु-पत्र ( >क्रयापाएह | जोरों घर फ 
या विशेष संस्थाओं से लम्बे समय के लिए ऋण प्राव करम्ध की नानी है । 
केन्द्रीय वेंकिंग जाँच समिति ने उद्योग घन्चों को लम्बे समय झे लिए फ्ण्य 
प्रदान करने के लिए आओद्योगिक-वित्त-प्रमंडल ( [घरंघड़ााशंं गिल्‍्ता८ट 
(०७7०० ४०४०7 ) की स्थापना की सिफारिश की थी । राजस्थान की खायाग 
सलाहकार समिति ने भी पाच करोड़ रु. की अधिदत प्ज्ी के 'लीयोगिव- 

प्रसंडल की सिफारिश की थी। भारत सरकार द्वारा “इन्टस्ट्रीॉयल पायनलस्स 
कारपोरेशन ऑफ इण्डीया” क्वी स्थापना से एक सीमा तक इस प्रभाव मी 


पूत्ति हो गई है ओर प्रस्तावित ओद्योगिक विकास प्रमंडल छा स्थायना लय 
ओर भी पूरी हो जायगी | छुछ विशेषत्ष राजस्थान झे लिए ऐसी स्वनंत्र संहया 


रे 
की आवश्यकता ओर व्यवहारिकता पर सन्देह करते हैं। & परन्तु. हमार मत 
है कि छोटे ओर मध्यम आकार के उद्योग-थन्धों के विकांस के लिए राज्य 
सें अब भी ऐसी विशेष संस्था की आवश्यकता है जो लम्बे समंय के लिए 
ऋणगण दे सके । 

उद्योग-धन्यों के लिए चालू पू जी की व्यवस्था व्यापारिक वेंकों तथा 
साहूकारों से ऋण प्राप्त करके की जाती है । राज्य में इस समय चार रजिस्टई 
अनुसूचित बंक ओर कई गेर-अनुसूचित बेंक तथा बाहर रजिस्टर्ड होने वाले 
बकों की शाखाएं हैं। परन्तु राज्य सें अब भी अनेक कस्वों यें बेकों की कोई 
शाखा नहीं हैं । आशा हे कि राज्य के अनुसूचित वेंकों के एकीकरण से राज्य 
में बेकेंग की सुविधाओं का विकास संभव हो सकेगा। 


१९-प्रश।च्षत अस का अधाव: -. यद्यपि राज्य में साधारण अमिक्रों 
की कमी नहीं हे तथापि हमारे श्रमिक अधिकतर अंशिज्षित होते हैं। वे यहाँ दो 
तथा बाहर मशीनों पर काम करने से असमर्थ रहते है । श्रमिकों . के गाँवों से 
शहरों से ओर शहरों से वापस गांवों में होने वाले निरन्तर आंवास-प्रवास से 
भी उनकी कायशक्ति नहीं वढने पाती | सत्र से वड़ी कमी प्रशिक्षित अ्मिकों 
ओर योग्य प्रवन्धकों ओर प्रशासकों की है । ओद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों औए 
बहु-आद्योगिक ( ?0०४+८८०7४८ ) संस्थाओं को स्थापना से थह कंसी पूरी को 


जा सकता ह | 


१३ जांच ऑर अज॒पन्धान;--अद्योरगिक उन्नति के- लिए जाँच 
ओर अलुसन्धान का सहत्व संबसान्य है। दुर्भाग्य से राजस्थान में सम्सि- 
लित होने वाली किसी भी रियासत में औद्योगिक या आर्थिक जाँच (3प7ए८५) 
नहीं की गई थी | अतएव हमको राज्य के ओद्योगिक साथनों की पूरी जानकारी 
नहीं है । कुछ समय पूर्व. राज्य सरकार ने ओद्योगिक जाँच की योजना गस्ताविद 
करने ओर औद्योगिक जाँच की योंजना अस्ताबितं करने ओर ओद्योगिक विकास 
के साधन सुझाने के लिए एक समिति की नियुक्ति की थी। परन्तु इस समिति 
ने अब तक क्यां किया है इसकी जानकारी जनता को अम्ध्य है ।.राज्य सरकार 
को अविलम्ब राज्य की औद्योगिक जाँच की व्यवस्था करती चाहिये जिससे 
हमको राषध्य के औद्योगिक साधनों की पूरी जानकारी हो सके और यह निश्चित 
... किया जा सके कि जजञ्नति किस दिशा सें-संसव है । अस्ताविद जाँच मे. राज्य की 

'.. अज्ञात और अविकसित खनिज सम्पदा की उन्नति की ओर विशेष ध्याव डिया 
* ज्ञाना चाहिये और केन्द्रीय सरकार की सहायता ने एक ऐसी शोधरसंस्था की 
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स्थापना की जानी चाहिये जहाँ पर राष्य के खनिजों और उनके नये उपयोगों का 
पता लगाया जा सके । 


(१४) गीजता;।--हम आगे चलकर बतलाएं में छि प्रथम पंच-यर्षीय 
योजना में राजस्थान के आंद्योगिक विकास की अपकज्ञाटन उपक्षञा फी गई £। 


कहा जाता है कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना में श्रद्योगिक विकास पर अधिय, 
ध्यान दिया जायगा। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि राज्य में लयोगिक विकास 
के निश्चित लक्ष्य निधारित करके लिश्चिन समय भें उनकी प्रति का प्रयत्न करे । 
साथ ही आद्योकि विकास की संभांवनाओं की जानकारी राश्य के धनिकों का 
विरोप कर प्रवासी राजस्थानियों को, दी जानी चाहिय जिससे थे इन संभावनाओं 
को पूरा करने की ओर आगे बढ़े । इस काये के लिए वस्यई, कलकत्ता आदि 
बढ़े शहरों में सम्यके काय/लब स्थापित किये जाने चाहिये | 


राजस्थान सरकार की आधिक नीति 


हम राजस्थान के बतेमान बड़ उद्योग-धन्धों का संक्षिप विवरण दे भय 
। इस विवरण सें हमने भावी विकास की संभावनाओं की श्योर भी से 
किया है| तत्सश्वात हसने राज्य के ओद्योगिक हांप्रि से पिछदााएया दाने पे 
कारणों का सबिस्तार विश्तेपण किया है ओर इनके निराकरण का मार सुझाया 
है | अब हम राष्य सरकार की आधिक ओर झीदयोनिक नीति का उल्लेख पारस 
हैं जिससे ज्ञात होगा कि यह नीति किस सीमा तक उपयु मा कारणों का निरा 
करण करने में सफल हो सकेगी । 
४सुजस्थान में, जो क्षेत्रक्त की हप्टि से भारत का सबसे घटा साष्य 
ओवद्योगिक विकास आर आर्थिक उन्नति की बड़ी सम्भावनायें टै। राजस्थान 
सरकार प्रान्त के चिकास के लिए उत्सुक है । सरकार की फश्रार्विछ नोनि फा धरम 
लद्ष्य पूर्ण रोजगार और जन-सावारण का उच्च जीवन-स्तर है। इसकी समस्य 
आर्थिक एवं ओद्योगिक योजनाएँ इस आधारभूत लक्ष्य से सम्बन्धित हॉगी | 
२--हमारी समाज-अयवस्था का आवार गाँव है. झार हमार समल आशय 


प्रयत्ना का आधार-कृषि--हसारी जउन-लेख्या का बढ़ा भाग गद्ा ने रहता 


आर खेती में लग। हुआ हू जिसस कि द्॒स जीवन को दा सब्र से महत्तपृद्य 
आर प्राथमिक आजवप्यकताये, मान खार बस, प्राव हाता घ। पुसारय र। 
हमारी आमीण अथ व्यवस्था आजकल दान दशा मे है, अतेरव एसदा पुसस्या 
पन हमारा मुख्य कत्तव्य हाना चाहिए । 


ये घन्धे गाव का यथा सम्मव आत्म सर बनाने ओर जन-साधा रण का जीवन 


स्तर बदने के लिए आवश्यक हैं। हमें अपने .ओशद्योग्रिक.विकास का सवन 


« ईँस नींव पर खड़ा करना होगा। 

४-अतणव कुछ चुने हुए आ्रामीण उद्योगों का विकेन्द्रित आधार पर 
संगठन करना, उनके. आयोजेत जकांस में संहांयंता देला ओर उन्तको पूर्ण संर- 
क्षण प्रदात करना सरकार का प्रथस कत्तेठ्य होगा | 


४- इस आधार से आरम्भ करके ओर उपयुक्त उद्देश्य के अनुसार 
सरकार उद्योगों की स्थापना ओर वाणिज्य के विकास को यंथा-सम्भव सहायता 
अदान करंगी । 'िम्नाँकित आधार पर उद्योगों को दो श्रेणियों में वाँटा जायगा:- 


सफल शससजटा_६६०४०४२७७५७४०७०७५४+ कर अपर 7 


(क) जिस उद्योग में ४ लाख या अधिक पृ जी लगी हो, बढ़ा उद्योग 
माता जायगा, ओर 
(ख) शेष सच उद्योग छोटे उद्योग माने जायेंगे । 
६--सरकार का विचार उद्योग धन्धों को निम्नांकित सुविधायें बधायें आर छूटे 
प्रदान करने का है 
(१) जहां संभव हो उद्योग के लिए रित्रायती दर पर भूमि प्रदान करना । 
(२) जहां बिजली उपलब्ध हो, वहाँ ओद्योगिक दरों पर विज़ली की पूर्ति 
करना | 
(३) जहाँ संभव हो, औद्योगिक काये के_ लिए विशेष दरों पर.पान्ती की 
पूर्ति करना । ह 
.., (४) सीमाकरों से निम्नांकित छूटे देना 
(क) कारखाने के बनाने, .वढ़ाने तथा चालू रखने के लिए 


आवश्यक मशीनों आदि प्र आयातकर की छूट । 
(ख) उद्योग-विभांग छारा अमाशित कुच्चे माल आर-स्टर-सामान 
( कोयला और इन्धन के तेल सहित-) की आयात. पर आयात 
क्र की .छूट । 
(ग) कारखातों में ब॒ने हुये साल -पर-तिय-त-कर-का-छूट | 
(५) कारखाने के लिए स्व॒तन्त्र बिजलीधर बनान की स्वीकृति । 
(६) नियन्त्रित सामान के श्राप्त करने से उपयुक्त छाबधारं मदन करना। 
७--उपयु क्व सुविधायं साधारणतः सभी उद्योगों को अदान का जावता 
परन्तु सरकार को अधिकार होगा कि किसी विशेष श्रेणी या श्रेणियाँ के उद्योगों 
को, जिनको वे जन-कल्याण के उपयु क्त.मूल लक्ष्य के अनुकूल नहीं मानती; 
उपयु क् सुविधांयें प्रदान नहीं करे । 








+ जअ+४४ ४ चअिषाा 


लजनस्लनाऋछ वा स 
श्ख्प्स्ञजाक: च्ट न... कण... |. ८ 


रु फ है 


बड़े इचोग ] ( ५9७ 
न | वक बड़ पान के उचागा छा प्रश्न हद सरकार इसका सास्य 
के अनुसार उपयुक्त कोई ई छक था सभा साचवधाय प्रदान करया । 


डी 


६-सरकार विशेष परिस्थितियां में निजी साहसियां फो बिद्य 
ओर जलपूर्ति के काये की स्वीकृति पर विचार ऋरनी । 
$ १००-साधारणत: सरकार किसी कार्य के लिए एफाथिकार प्रदान नहीं 
करगी। 
गा ११- आद्रोगिक विकास के ज्िग प्रशिज्षित श्षमिको क्र विगपतों पी 
पति क॑ महत्व को ध्यान में रखने हुये सरकार राज्य में प्रायोगिक प्रशिक्तण की 
को सुविधार मान करने का प्रवत्त करगी । 
१२--सरकार अपनो आवश्यकता का सामा 
अपनायेगी जो प्रान्त के सवागीण ओद्ागिक विकास ५ 
१३--सरकार का विचार समस्त राश्य से सस्ती दरों पर विज्ञली की १थिं 
में वृद्धि करने की नीति अपनाने का है । 
१५--सुयोग्य छोटे उद्योग धन्‍्धों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पं; 
लिए उपयक्त संस्था की स्थापना का प्रश्त - सरकार छ. बिचाराधीन £। एफ 
सहायता विशेषकर उत्त उद्योगों को दी जायगी जो पिछड़े हुवे नगरों और कर्मों 
में चलाये जायगे । 
१४--सरकार ने उदयोग ओर वाणिज्य सम्बन्धी सभी मामज। पर परा 
मश देने +# लिए एक “आद्योगिक परामशदात्री परिपर (॥70095677;/ 
#वेएंड0ए (0007८) निव॒द्धि करन का निश्चय किया हान ग्रामीण 
उद्योगों के विकास के लिए एक आमोद्योय मर्द की स्थापना भी की | । 
६--सरकार का विचार व्यापारी समात से उनके संगठित सदनों ऐपर 
संबां के द्वारा सम्प $ रखने झार समय समय पर सत्सस्वन्धित सामली में 


ताथ् करन का है ।” 


जः 


ग्च 
च्फ़् 


जौ नी. 


सरकार की आशधिक नीनि के चरम लद्॒य, पुरा राजगार आर दच पीदन 
स्तर, के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती । छृपि प्रधान राजस्थान मे 
खेती और ग्रामोद्योगों को प्राथमिकता देना भी सम्रथा उचित £ | के हे इ्याग 
घनन्‍्चों के लिए जो सुविधाएं ओर छंद सरकार ने प्रदान फरने का सम 


प्रदान किया है, थे सत्र आवर्यक हे । हमारी मान्यता है दि याद सरपार बालेद 
में छोटे उद्योग-वन्वो की पनपाने के लिए उत्सुक है तो केइल इतना ही शारत 
नहीं होगा। सरकार की इनक विकास में अधिक सक्रिय माय सना धासा। 
परन्तु इस अध्याय में हमारा सम्बन्ध केबल घो़ उयोग-यर्थों से । इसे: 


2 
हि के | 


... आयी कद 3 मम की जी के. | हक बडी हे कक के जे आई पर 


म्वन्ध सें उपयु क्क घोषणा का आठवाँ पद केवल इतना ही- कहता हैं कि सरकार 
उन्तको-सन्धि-के अनुसार उपयु कत कोई एक या सभी सुविधाएं प्रदान करेगी 7 
इसर शष्दी में इस श्रेणी के उद्योगों के लिए सरकार की कोई साधारण नीति 


नहीं है परन्तु प्रत्येक मामले पर अलग. से विचार .क्िया जायगा । इसमें विम्ा- - 
गीय पक्तपात आदि का मय है। सरकार को बड़े उद्योगों के लिए भी प्रगतिशील 


साधारण नीति अपनानी चाहिये । यही नहीं सरकार को औद्योगिक जाँच द्वारा 
राज्य सें पनप सकने वाले उद्योगों की सूची बना कर साहसियों को उनको हाथ 
में लेने के लिए आमंत्रित और आकर्षित करना चाहिये ओर जिन उ्योगों का 
चलाना आवश्यक हों परन्तु जिनके लिए कोई साहसी आगे नहीं आये सरकार 
को स्वयं अपने हाथ में लेना चाहिये। साथ ही सरकार को औद्योगिक शक्ति 
( बिजली ), परिवहन के साधनों ओर जल्-पूर्ति के विक्रास द्वारा औद्योगिक 
विकास के आवश्यक साधन जुटाने चाहिये । | 


छपते छपते।-गत शनिवार दि, १७ जुलाई १६४४ को राजस्थान - 
योजना मंडल के द्वितीय अधिवेश:न का उद्घाटन करते हुये राज्य के मुख्य मंत्री. 
श्री जयेनारायश व्यास ने बतलाया कि राज्य में ओद्योगिक वित्तीय नियम 


( एतप्रशाबों िएशा८ट८ (०णएण०ा07 ) स्थापित करने का भ्रश्न ग्राय 
तय किया जा चुका है.। यह निगम २ करोड़ रु. की अधिकृत पूजी से स्थापित 
किया जायगा ओर इसकी जारी की. हुई पृ जी..१-करोड़-रु....होगी । आपने यह 
भी कहा कि रिजबे वेंक आफ इण्डिया निंगस॒ . के १४ मतिशंत भाग खरीदने 
को सहमत हो गई है। 

राजस्थान में नये उद्योगों के चालू करने की संभावनाओं का वर्णन 
करते हुये मुख्य मंत्री ने कहा कि डा. काटजू ने राज्य के पशुधन को देखते 
हुये यहाँ सूखा दूध तेयार करने का कारखाना खोलने का झुकाव दिया था। 
इसी प्रकार अमोनियेस सल्फेट का कारखाना ओर सोडा-एश फकक्‍्टरां खालन 
के प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है । जयपुर चेम्बर आफ कॉमसे एण्ड 
इन्डस्टी के नवें वार्षिक अधिवेशन के सन्मुख भाषण करते हुये मुख्य मंत्रीजी 
में यह भी- बताया कि उदयपुर के निकट. जावर खानों में राज्य सरकार ४ 
रू. की लागत का एक “स्मेलटिंग प्लान्ट” लगाने का विचार कर रही है| हम 
मुख्य मंत्री जी की उपयुक्त बोषणाओं का स्वागव करते हैं. 


सहायक अमा»नकम«ना मकान >०-मकामन, 


#ः 





अधपमाय १॥ 


सहकारिता की प्रगति 


संत्षिप्त इतिहासः--राजस्थान में सहकारी आन्दोलन का श्री गरा 
सच प्रथम सन्‌ १६१४ में भरतपुर में हुआ था । वत्पर्चात सन १६१६ में कोदा 
में भी यह आन्दोलन आरम्भ हुआ। राजस्थान के निम'ण के समय तक यह 
चुका था। नि्नोंकिन 


राच्य में सम्मिलित होने वाली तेरह रियाप्ततों में 
तालिका में उस समय की स्थिति प्रदर्शित की गई 


क्रम संख्या 


&. - #़ “न ,ए ,री >> 


नस 3 > 5 
९) >> 0 (& 3] 


श्र 
"५४७ 


उपयु क्व तालिका से स्पष्ट है कि (१) राजस्थान के सि्माशा 
तक टोंक, शाहपुरा, बासवाड़ा, प्रतापगढ, हे गरपुर और जैसलमेर छी गियास 
सहकारी आन्दोलन आरम्भ नहीं हुआ था; (२) जिन स्थानों में आन 


भरतपुर 
कोटा 
वीकानेर 
अलबर 
किशनगढ़ 
जोधपुर 
जयपुर 
उदयपुर 
घोलपुर 
कराती 
भालावाड़ 
बून्दी 


कै 


कुशलगढ़ 


$0एछा८९ : रिशु3ध्ञीशा-7ै दिजा।)0प्रपा) 


राज्य का नाम 


प्रथम वर्ष 
श्ध्श्श 
१६१६ 


चर >आऔ+ अ 3 
02. (२९: (7९ ४ 26॥ 
प्र ।९ी। ५७ है! ज०ए 5 
प्र ॥ ८ ॥। च्5घद छत 


ने. >> 3 «» 
(84 
के 
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पर 


2५ 
१६2६ 
६५६ 
१६४६ 
कुल 


२९ 
१९३४ 
कक 
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ल्जजः 


सामातया का सच्या 
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६५४ 


शत 
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१६१ 
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काझी जत्दी आरम्भ हो गया था वहाँ भी इसकी प्रगति चहत धीमी थी। इस 
सनन्‍्द अनात के बधान कारण नष्नकत -([ ५ ) रयासतदा सरदा रा की निया - 
( 4985८2 थिं्न्‍घ८ 70॥09 ); (९) प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव: 

) जनता की निरक्षरता आर (४) आन्दोलन का एकतरफा होता अथात 


जाता आर इसका व्याक्ते के जावन स॑ सब-ड्रोण सम्बन्ध तहीं ह ना | 





ज्स्थान के 
लत आम की 
स्ः 5 ग॒के साधनों आर 
कमचारिया उं द्वा्ध से अनेक नई समितियां खोली गई और परानी समितियों 
को स्थिति खुधारन का प्रयत्न किया गयो। फलेस्वरुप आन्दोलन का विकास 
हआा | निम्ता कित तालिका से सन्‌ १६४६ से १६४०२ तक राजस्थान में सहकारी 
संस्थाओं का पगते ज्ञात हागा: " 











समितियों के प्रकार समितियों की संख्या 

8 55 प्र६ध्नएश० | #०-४१ | | भ९-शर 

५/क्पि साख समितियाँ श्द १७६४ | १७०६ 
£६ ८ ८ ४७ र पा का , ४ 

कप गर-सासख़ सामातियां ग्६्७ घ2०० 2४४ 
गेर-क्ृषि साख समितियाँ । म्‌१३ 99० १४१ 
् 5 ६ शा बी जल 6 7 
गेर-क्षपि गेर-साख समितियां ५०० भ््ध्र्‌ ८२९ 

पा ह ् 
कन्द्रीय साख सांमातया । ७ १० 
मलिक अरे # ७ ॥४ 5 ४४ | ४ श्द 
केन्द्रीय गर-साख समितियां | ४ 5 इ्‌ ६८ 
का का ० एणटथ | रा. ३१४१ 


5,00९ ; ७ 55६८७ (2ए)॥78 ० १४]2४ंीशा + 9. 34* 


&। 


उपयुक्त तालिका से स्पष्ट हे कि इस काल मं समितियों की कुल 
संख्या २७१८ से वढ़कर ३१४१ ही गई । यह भी उल्लेखनीय हे कि यदधाप 
आज भी कृषि साख समितियों की अधानता हूँ तथावि इस काल में जहाँ एक 
ओर साथ समितियों की संख्या में वास्तव स कर्मी हुई बहाँ गेर-साख सर्मि- 
तियों की संख्या से चड़ी द्वाद्धि 
चेज्ों में पाई जाती है। यह भी उल्लेखनीय हे कि इस काह 


हु | यह अंध्त्ति कोय आर गर-काप दाता 
ये कंद्रायसातञ 





सहकारिता की प्रगति ] [ *+ 
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समितियों की संख्या ७ से वढ कर र केन्द्री4 गर-साख समितियों ही 
संख्या १३ से वढ़ कर १८ हो गई | इस प्रकार इस छात्न में जहाँ गर-न्गाख 
समितियों के विकास से राज्य में सहकारी आन्दोलन का एकाक्लीपन इंछ कम 
हुआ आर केन्द्रीय संस्थाओं के विकास से आन्दोलन को बज मिला वहाँ 
सहकारी विभाग के पास साथनों ओर प्रशिक्षित कर्मचारियों की काद्ी अं र 
जनता की निरक्षरता से आन्दोलन की प्रगति सीमित रही। राज्य मे सहकारी 
आन्दोलन की आर्थिक सहायता करने अ,र इसका शक्तिशाली बनाने के लिए 
से एक चाटा के वक्त ( (09८४ अनुभव का 
जानें लगी । ऐसे वेक के खोलने की पहली शने यह थी कि सारे राजस्थान में 
एकसा सहकारी विधान होना चाहिये | इस कमी को पूरा करने के लिए राज्- 
उश्ान.विधान-सभा ने सन, १६५३ में सहकारी समिति अधिनियम स्व्रीकार 
किया आर सरकार ने राजस्थान सहंकारी वक की स्थापना की जाराश्य में 
सहकारी आन्दोलन के लिए चोटी के बंक का कार्य करगा। जाता दे कि 
सम्पूर राज्य के लिए एक से सहकारी विधान की स्व.क्रति ओर चोदी फ #ऊ 
की स्थापना से राज्य में सहकारी आन्दोलन की प्रगति का प्रोत्साइन मिलेगा । 


/८य 
[47 
पे 
न्द 
है| 
४ 
/ 
2) 
ः 
१ ह 
५ 8 
न 
>> 
है 
(9 
8494 
पर, 
स्किन 
सा 
( 
कक 
2) ५ 
पे 
हर 
क्र 
कि 


वतेमान स्थिति: - पिछले दो वर्षों में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
किये गये प्रयत्नों. के फलस्वरूप राज्य में सहकारी आस्दोलन की. अच्छी प्रगनत 
हुई है। हम देख चुके हैँ कि पंच वर्षीय योजना पर कार्य आरम्भ द्वाने से 
पृव राजस्थान में सहकारी समितियों की संख्या ३१०१ थी | इसी समय इनके 
सदस्यों की कुल संख्या 2,२०.६४४ थीं। योजना के प्रथम दो वर्षा | अन्त में 
सहकारी समितियों को संख्या ३७५० और इनके सदस्यों की 2.४६,७७८ हो 
गई है | आशा की जाती है कि पंच बर्षीय योजना के प्र होने पर राजस्थान 
में सहकारी समितियां की संख्या ४.७४८ आर इनके सदस्यों की संत्या १,६७,- | 
2४३ तक जा.पहुँचेगी । सहकारी केंद्रीय वकों की संख्या भी पंच चर्वीय 
योजना के अधीन वढाई जायगी । योजना कार्य प्रारम्भ होते समय रा्य में 
ऐसे १० वक थे । योजना के पूरे होने पर १८ हो जायेगे । गत दो बर्षां में ए 
पांच नये वक खोल दिये गय है | इनके अतिरिक्त रुक चांटो का बेक़ भी 
खोल दिया गया हे. ४ 
सहकारी विमाग का लक्ष्य;-- भारत की प्रथम पंच-य्र्षीय सामना 
के अन्तर्गत सहकारी विभाग को. राष्ट्र .निमएण_ फ् सभी छुत्रों में एक विशेष 
उत्तरदायित्व ओर कत्तेब्य का भार पंदान किया गया है। इसका प्रा बने 
के लिए विभाग ने प्रथम दर में ५८% गांवों आर ३५०९ जनता का सहारा 
5 2 नमक 
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कि 


मा के अन्तगंत लाभ पहुंचाने का लक्ष्य बनाया है।इस लक्ष्य के 
कब राजस्थान मे 7२2५ व सायात द्वारा भारत के 'ज्षए प्रस्तावित किया 
मं .१५०००- सहकारी समितियाँ होनी चाहिये। इस लक्ष्य 
के अनुसार राज्य में कहाँ कहाँ किस प्रकार की और कितनी समितियों 
चाहिये इसकी गवेषणापूर्वक विस्तृत तालिका बनाई गई और इसे काया 
करने के लिए डाचत घनराशि ( ४१.१६ लाख रु. ) की मांग की गई । किन्त 
राजकीय आधिके साधनों की सीमितता के कारण केवल ३ लाख रु. प्रथम पंच 


चपीय याजना के अन्तगृत राश्य से सहकारिता की प्रगति के लिए प्राप्त हो सके 


है । पः्चष: स्वरुप सहकारी विभाग को अपने लक्ष्य को घटा कर स्वीकृत साधनों 
के अलुकूल वेंनॉनों पढ़ी है । हम देख चुके हैं कि जहों सरेया-संमिति के 
प्रस्तावों के अनुसार राजस्थान में १५००० सहकारी समितियाँ होनी. चाहिये 


योजना काल की समाप्ति तक फेवल ५७५८ समितियाँ होनें- की आशा है। 


राज्य के सहकारी विभाग ने पंच-वर्षीयः योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 
राशि को मुख्यतः कर्मचारियों के अशिक्षण ओर विशेष अकार की सहकारी 
समितियोँ की.सहायताथ व्यय करने का निश्चय किया है। तदानुसार जयपुर 
में एक सहकारी शिक्षों सदन, की स्थापना...की..३-है- और अज़बर, सोजत 
जयपुर; कोटा आदि स्थानों पर रिफ शर कोर्सो की व्यवस्था की गई है। साथ 
ही उचचाधिकारियों को अशिक्षणाथ अन्य राज्या न भजन का अचस्य शी किया 
गया हे । ह हक 
आर्थिक सहायता विशेष प्रकार की सहकांरी समितिया तथा कन्द्र/य 
सहकारी बैंकों, शुद्ध खादी सहकारी समिति, सहकारी क्रीप समिति, चर उद्यात 
“सहकारी समिति आदि को दी गई है, जिससे इनको. आरंभिक अवस्थास 
आत्म निर्भर बनने के लिए बढ़ा सहारा ग्राप्त हुआ है| साथ ही योजना कमी- 
शन्न की सिफारिशों के अनुसार कप, छीट उद्योग-धन्धों और ग़ांवों के प्रचन्ध 
'में सहकारी संगंढन को श्रोत्साहन दिया जायगा। 


.... सहकारी आन्दोलन के लाभ: आज राजस्थान मं सहकारी आन्दो 
लग का श्रीगर श हुये लगभग चालीस वंषे हो चुके हैं । इस अवधि 
आन्दोलन में बड़ी उन्नाति हुई है | सहकारी आन्दोलन के लाभ निम्तलि- 
खित है। 5 

(१) आर्थिक लाभ:-- (अ) सहकारी स 


- कारीगरों को कम-ध्याज पर ऋण अदान--करदा है। इससे 
' ब्याज में देना पढ़ता है उसमें बचत हा जाती है। 


[ख समितियाँ किसानों और 
से जी .रुपया उन्हें. 
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(आ) कई गांबों में महाजनों का एकाथिकार समाप्त हो नया है 

अपने व्याज की दर घटाने के लिये बाध्य होना पड़ा है। इससे 
व्यक्ति सहकारी समितियों के सदस्य नहीं ह, उन्हें भी लाभ पहुँचा है | 

(इ) सहकारी समितियां, ने. ऋया को--कम-.करने. से. भी सहायता 


० और 


ढीदे। 

(ई) सहकारी समितियाँ नियंत्रित, साल प्रदान करवी है, जो महाजन 
की अनियंत्रित और नेतिक. पतनकारक सांख से अधिक .उत्तम है । 

(उ) सहकारी समितियों ने अनुत्ताहक संचय की प्रवृत्ति को रोका है 
आर लोगों में महाजनी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया है 

(ऊ) गर- साख के तचिेत्रों में भी सहकारी समितियों 
द्वारा कृषि को अनेक प्रकाः से लाभ पहुँचा है । किसानों 
की नाना अकार :की आवश्यकतागों को सहकारी - आवार--पर पृ्ि 
करने का प्रयत्न किता गया है। सहकारी समितियों द्वारा कृषि-विभानों को 
उत्तम बीज, उत्तम ओजार, उत्तम खाद आर उत्तम मचेशियों के प्रचार में 
बड़ी सहायता मिल्ली है | वहुत उद श्यों वाली समितियां स्थापित होने से, जो 
लेन देन के अतिरिक्त खेती की पंदावार की बिक्री तथा अन्य आवश्यक सामान 
की पूर्ति का काये भी करती हूँ, शीघ्र ही उन्नति की आ्राशा की जाती है। आज 
कल किसानों को उत्तम खेती, उत्तम व्यवसाय तथा उत्तम जीवन का आादश 
उपलब्ध करने में सहकारी आन्दोलन से बड़ी आशार्ये हे । 

(ए) गेर-कृषि समितियों ([९००-४७7८णॉौपाण 500८8४८९७) भी जैसे 
बुनकरों, कारीगरों, श्रमिकों+वेतत-भोगियों च- उपभोक्ताओं की समितियां, यद्यपि 
संख्या में सीमित हैं, उपयोगी काय कर रहीं ह। कुटीर-अ्योग-धन्यों, जेसे । 
हाथ की घुनाई के काम के लिये भी सहकारिता बढ़ी उपयोगी सिद्ध धो रही है। 

(२, नेंतिक लाम;--आर्थिक लामों के अतिरिकत सहकारी पआसदोल 
सदस्यों का नतिक स्तर ऊपर उठ गया है। एक चरित्रद्दीन आर संदिन्ध 
चरित्र वाला व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता £। इससे 


अफकनर आफ. 
पर हक. बनक 


सदस्य वनने की इच्छा करने वाले व्यक्ति चरित्र को रुधारने का प्रयत्न फरमे 

। सदस्यों के झगड़े-पंचायतों-स-सुपुद किय...जात.ह। इसस अुकदमयाजी 
में होने वाले समय, शक्ति. और -उयय...बच....जाते- हैं-। सदृस्थगंश पारन्परिय 
नियन्त्रण रखते हूं । इससे फिजूल खर्चा कम हो जाती है ओर मितस्ययिता 
को प्रोत्साहन मिलता है । सर माल्काम डालिद के अमुसार एक अच्छी सह- 
कारी समित्ति] में मुकदमंत्राजी, फिमूलखर्ची, शरायखोरी, जुम्मावाती सभी 
कम हो जाते हैं और उसके स्थान पर परि- श्रम, 'आत्म-विश्यास, इमानदारी 
शिक्षा, पंचायत-समितियों, मितव्ययिता, स्वावलस्थन ओर पारस्परिक सहायता 
पाई जाती है ।” 
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५ अलका अर कफऊ- » के जन #-४०: 


(३) शेत्िक लाभ!-- सहकारिता.-आन्दोलन ने अनेक प्रकार से लोगों 
की ज्ञान वृद्धि में भी सहायता दी है । सहकारी समिति एक प्रकार की पाठशाला . 
है जिसमें सदस्या को. नागरिकता के. कर्तव्यों और स्वशासन की प्रारम्भिक । 
शिक्षा मिज्ञती है । एक सहकारी समिति के सदस्य को इसकी बेठकों में भाग ॥£ 
लेना पड़ता है ओ र इसके नियमोपनियम समझने पड़ते हैं । यदि वह किसी 
उत्तरदायी पद पर नियुक्त हुआ तो उसे सारी बातों को अधिक ध्यान से अध्ययन 
करना होता हैँ । इससे उसकी “बुद्धि तथा ज्ञान शक्ति का विंकास -होता है।' 
व ओर वही को पढ़ने की आवश्यकता से भी साक्षरता को प्रोत्साहन 

लता हैं । 


. (४) सामाजिक लाभ!-.-सहकारी आन्दोलन से समाज को भी अनेक 
लाभ पहुँचे हैं। अपरिमित दायित्व के सिद्धान्त से पारस्परिक नियन्त्रण अनि- 
_ बाये हो जाता है और फिजूलखर्ची के विरुद्ध लोकमत. तेग्रार-हो जाता है। 
इससे विवाह आदि धार्मिक ओर स्माजिक अवसरों पर होने वाली फ़िजूल 
 खर्ची कम होती है। क्योंकि समितियां को २०% बापषिक लाभ शिक्षा तथों दान 
धर्म के कार्यों में व्यय करने की अनुमति है इससे गांवों में कुओं की मरम्मत, 
साधारण सफाई, गंदे पानी के बहाव की. नालियों का निमःण, अर चिंकित्सा 
की सुविधाओं से सम्बन्ध रखने वाले कई काम किये जाते 


सहकारिता आन्दोलन की मयोदायें ओर कमियों:-- यद्यपि गत 
चालीस वर्षो में हमारे राज्य में सहकारिताता आन्दोलन की बड़ी उन्नति हुई है 
:तथांपि इस आन्दोलन में अनेक कमियाँ है | ८ ः 

(१) ग़ेर साख समितियों की उपेक्षा:--सव से बड़ी कमी यह हे 
कि इस आन्दोलन में आरम्भ ही से साख की प्रवानंता रही है, और वह भी , 


स्रामीण जनता के लियें। इस विशेष क्षेत्र म भी राज्य के विस्तार ओर जन-  - 


संख्या को देखते हुये अब तक जो कुछ हुआ हैं, केवल धरातल को कुरेदने के 
समान है। दुःख की बात यह हैं कि जो. कमियां इसे आन्दोलन में पाई जांती 


है उनका संम्वन्ध साख समितियों से है और . इमलिये ये कमियाँ बढ़ी 
विस्तृत है।... ': ४ के 

(२) स्वेच्छा का अभाव३---राजस्थान में सहकारिता एक आन्दुर्लिन 
नहीं वरन्‌ एक सरकारी नीति के रूप से आई है । इसका आरम्भ 82:23 
ओर से. हुआ हैं; इसका नियन्त्रण सरकार के. हाथ मन और इसके 


खिये 
कै; रुपया भी सरकारी साख पर.ही मराप्त हुआ क्योंकि कम > 
. है जो यदि वे जानते कि सरकार इसके पीछे नहीं हे, ऐसे बंकों 
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हि 


हज के 


' समितियाँ ) को रुपया नहीं देते | अब भी रजिट्रार के हाथों में बहुत ऋधिकार 

उसकी स्वीकृति के बिना कोई समिति का संगठन नहीं कर सकता, उसके 
सरकारी निणंय के विरुद्ध केंही अपील नहीं हो सकती। इससे झात्मनिर्भरता 
घटती हु | संरकारी हस्तक्षेप घटा करके रजिस्ट्रार के अनेक अधिकार गर 
सरकारी संस्थाओं की दिये जाने चाहिय | संयुक्त म्रान्तीय वंक्तिंग जांच समिति 
के अनुसार सरकारी ग्रय॑त्नों का उद्ध श्य अपने आपको अनावश्यक बनाना 
होना चाहिये,ओर इनकी सफलता, जिस गति से यह उद्द श्य प्राप्त हो सके. 
मानी जानी चाहिये ।” यदि सहका:रेता को सफल होना है तो यह आन्दोलन 
जनता का, जनवा द्वारा आर जनता के लिये होना चाहिये । 

(३१) सहकारिता के पिद्धान्तों- के ज्ञान का अभाव३-.एक बड़ी कमी 
यह है कि सहकारी समितियों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों में सहकारिता के 
ज्ञान का अभाव है। कई सरकारी तथा गेर सरकारी लोग इस आन्दोलन में 
भाग लेने से उंत्सांह दिखाते हैं: किन्तु समितियों के घतमान ओर आने बाले 
सदस्यों को सहकारिता के _सिद्धान्तां का ज्ञान कराने में उतना उत्साह नहीं 
दिखाया जांता है । इस काय में निरक्षरत। एक बड़ी रुकावद हैं लेकिन थदि 
आन्दोलन को सफल बनाना है तो इसे दूर करना होगा । 

(४) कंग्रबन्धः--सहकारी समितियों फे सदर चसमिति का ऋण ठीयफः 
समय पर नहीं चुकाते है । यद्यपि प्रति सदस्य बकाया की मांत्रा कम हैं तथापि 
यदि ऋण लोटाया नहीं जावे तो नया ऋण. नहीं डिया जा सकता, इससे काय 
में शिथिलता आ जाती है| वक्ताया को छिपाने के लिये लेखा परिवतन 

( 7896 डेकेए४77९०६ ), चनावदी अदायगी ओर वारबार तथा स्वतः ऋणों 
का मवीनकरण किया जाता है । ऋण देते समय ऋण के उच श्य की छानचीन 
नहीं की जाती । पदाधिकारी स्वयं ऋण बकाया रखते हैं. आर वक़ाया रखने 
वालों के विरुद्ध कोई कारवाई नहीं. करते ! मक्लगन समिति ने सत्य कहा है 
कि जब तक समय की पावन्दी नहीं की जाती है सहकारिता आथक आर 

शैक्षिक दोनों रूपों से केवल भ्रम हे ।” 

(५) जाँच की कमीः-जनता में विश्वास उत्पन्न करने और छुमवन्ध 
तथा अपहरण को रोकने के लिये आय व्यय की...कुल्ाल आर पण जाँच का 
घड़ी आवश्यकता है। आय व्यय के जाँच की वत्तमान व्यवस्था बढ़ा 


असन्तोपजनक है। 

(६) ब्याज की. ऊँची.दूरे-:-.. कई स्थानों में शत भी ब्याज फी दरें 
ऊंची हैं | इसका कारण यह है कि सामतिया के पास झपता पूर्ज न 
केद्रीय बेकों में रुपया उधार ली है ओर केन्द्रीय बक प्रान्तीय दे रा 


हक 7४ जल 


का 


लेने ईै 
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3 बच हु 
[ 'उजभारजाद नाग जाजलकजत परफारत 


इस प्रकार अन्तिम ऋणी और प्रारम्भिक ऋणदाता के बीच में कई संस्थाएं 
आती है; और प्रत्येक संस्थां व्यांजः की दर पर वृद्धि करती है। 

(७) लोच का अभाव, विलम्ब और अपयोप्तताः-सदस्यों को 
समितियों से अपनी आवश्यकताओं के लिये पयाप्त ऋण नहीं मिलता । वहुधा 
ऋण के लिये बड़ी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ओर असुविधा तंथा व्यक्ति- 


. गेत अपमान तंक सहन करना पड़ता हैं। फलस्वरूप समितियों को भी वहुंधा 


जे अभकंिचआुर #. 3 ९. 


महाजन से उधार लेना पड़ता है इसका यह भी है कि समितियों के पास जरूरी 
माँग को पूरा करने के लिये कॉफी नकद रुपया नहीं होता | यदि केल्रीय बेंकों 
से नकदी साख ((28५) (४८००) की. व्यवस्था_ की जाय तो यह कमी दूर हो 
सकती है 


(८) दीघ॑रालीन साख का भ्रभावः--सहकारी समितियाँ दीचकालीन 


ऋण देने में असमर्थ है, फलस्वरूप वे पुराने ने ऋणों को चुकाने और चकव को चुकाने और चंकबन्दी 
* की योजनाओं की काय(न्वित करने के लिये ऋण प्रदान नहीं कर सकती, अत 
किसानों की दीधकालीन ऋण देने को सुविधा प्रदान करने के लिंये भूमिंवन्धक 


करन ब्टॉप ५७ ०००००: 


बंकों की स्थापना की जानी चोहियें। 


राजस्थान ही नहीं भारत. में सहंकारी आन्दोलन की: आशॉनुकूल उन्नति 
ओर सफलता नहीं हो सकी है । इसका कारण केवल आन्दोलन की आन्तरिक 
कमियां ही नहीं है, हमारे देश की विकट आर्थिक समस्या, विस्तृत अचिक्ञा 
के पास पर्याप्त साधनों का.अभाव और आन्दोलन के बृहत भाग की जलवायु 
पर आश्रितता भी . इसकी उन्नति .तथां सफलता के मांगे सें बाधाएं उपस्थित 


करती है। कक अर क 
१ विकेट आथिक समस्या:--हमारे देश में -आर्थिक समस्या बढ़ी 


विकट हैं । केवल किसानों की चलती आवश्यकताओं के लिये ऋण की व्यवस्था 
से ही उन्हें कोई बढ़ा लाभ नहीं हो सकता. जब तक कि.ऋणगर्ता का मूल 


कारण दरिद्वता दूर नहीं की जाती है । कारीगरों की दशा सुधारने क॑ लिये उनको 


'आय-म दृद्धि क अतिरिक्त स्वास्थ्यप्रंद मकानों को .ज्यवस्था का भी आवश्यकता 


है। अंमिकों को भी ऋणमसस्तता से भुक्ति, कम ब्याज पर नियास्रत दर 

सामाजिक व्यय में कमी तथा शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिय-उत्तकी सव से 

बड़ी आवश्यकता उनके पारश्नमिक था वेतन में वृद्धि की है। दुमाग्यवश कितानों 
कारीगरों तथा श्रमिकों की आय, में वृद्धि करना सहकारिता आन्दोलन के 


जा ' के.बाहर है.। इसके लिये समस्या को पूर्णतया सम केर आयोजित प्रयत्न करने. 


की आवश्यकता है। सहकारिता के सिद्धाल्तों को जितने भी अधिक मोर्चों पर 





०2 कक. 


सहकारिता की प्रगति ] [ ९६५ 


लगाया जाय, अच्छा है। साथ ही क्पि-विकास,ओऔद्योवीकर ण कौर सामातिक 
सुरक्षा ( 8079 [5070॥0९ ) की योजनाएँ भी कायान्वित की जानी चाहिये । 


२ विस्तत अशिक्षा:--सहकारिता आन्दोलन के मार्ग में जनता की 
भयंकर ओर विस्तृत निरक्तरता बड़ी वाघा है। शिक्षा के . अभाव में सहकारी 
सिद्धान्तों का ज्ञान कराने में वड़ी कठिनाई होती है। इससे साधारण सदस्य 
आन्दोलन में सक्रिय भाग नहीं ले सकते और प्रभावशाली सदस्य उनसे अनु- 
चित लाभ उठाते हैं। कहीं-कहीं तो समितियों के लिये शिक्षित मन्त्री हदने में 
भी बड़ी कठिनाई पड़ती है. । 


(२) सहकारी विभाग के पास साधनों का अवाव:_ यद्यपि सीधी 
सरकारी सहायता तथा ऋण सहकारी कारी भावना का नाश कर देते हैं, तथापि 
निरीक्षण तथा नियन्त्रण के लिये पयाप्त सावथनों तथा कर्मचारियों के अभाव में 
आन्दोलन का विस्तार करना भी मृखंता हे । सरकार के पास रुपयों की कर्मी से 
आन्दोलन का विस्तार नहीं हो सकता है और जब तक इस ऋआन्‍्दोन का विस्तार 
नहीं होता, सरकार की आर्थिक स्थिति में सुधार की आशा नहीं की जा 

सकती है | 


(४) बलवायु पर. आशितता।-- भारत में सहकारी झान्दोत की उन्नति 
के मार्ग में एक वड़ी याथा यह है कि इस आन्दोलन में कृपि समितियों की 
अधानता है ओर जब तक भारत क्ृपि प्रधान रहेगा, यह प्रधानता बनी रहेगी | 
कृषि भहकारिता की सफलता फसलों की उत्तमता पर निभरें हैं आर हमार देश 
की फसले बंपा पर आश्रित हैं। सिंचाई के ऋृत्रिम साधनों का विकास करने 
यह आश्रितता कम की जा सकती है । 

यह हप का विषय हे कि उपरोक्त बाधाओं तथा कमियों की रचनात्मक 
आलोचना दारा इनको दर करके आन्दोलन फो वल देने के प्रयत्न किये जा 
रहे हैं। क्योंकि अब देश,की राजनीतिक समस्या हल दो गई यह श्राशा की 
जा सकती है कि जन-सेवक जो अब तक राजनंतिक संग्राम में व्यल थे, अय 
इस रचतात्मक प्रवृत्ति में सक्रिय भाग लेंगे ओर सहकारिता छी शिक्षा नया 
सहकारी समितियों का सुधार आर पुनसगठन की ओर चिशप ध्यान दिया 
जायगा। राजकीय-कृषि-जाँच समिति ने बड़ी सुन्दरता से कहा है फि यदि 
सहकारिता असफल होती है तो ग्रामीण भारत की सर्वेत्तिम ऋाशा प्साफ्ल 
हो जायगी । 


मामा फ-मम>काक अकापमयाा अनयनपननन. 


अन्‍जक कबू कक पकने लनशिनक स्का 


मल 


फ्रधजा 


रुघारने के लिए भारत सरकार न श्रथम पच चर्पाय याजना को अपनाई 


अध्याय १२ 


ह है दीप आज मरी 
राज्य की पंचवर्षीय योजना 
योजना की पृष्ठ भूमिः-हम पिछले अभ्यायों में देख चके हैं: कि राज- 
स्थान में खनिज पदार्थों, कच्चे माल तथा अन्य प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय 


साधनों की विशेष कमी नहीं हे । प्रन्तु- राज्य की:-अथ-व्यवस्था पिछड़ी- हुई 
ओर अविकसित है । यही स्थिति. न्यूनाधिक रूप में समस्त भारंत की.मभी है.। 


'हमारे देश में प्राकृतिक; मानवीय ओर मोतिक साधनों. की गचुरता होते हुये 


भी हमारा जीवन स्तर चहुत नीचा है । हमारी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति प्रति 
वर्ष केवल २४४) रु. हैं। इसका प्रधान कारण हमारी अविकसित या अद्ध - 
विकसित अथ-व्यवस्था हे |... 5 


पिछले कई बे से हंमारी .जनं-संख्या. निरन्तर. तेजी, से बढ़ रही है 


परन्खु हमारी आर्थिक-उन्नति की गति बहुत मन्‍्द्र और अवरुद्ध रही हैं| हमारी 


जन-संख्या का दो-तिहाई भाग खेती पर निभर है ओर हमारी खेती की 
उत्पत्ति बहुत कम है | गत तीस वर्षों में हमारे. देश में उद्योगों - की उन्न॒ति-हुई 


है परन्तु इतनी नहीं कि खेती पर से. जंन-भार. हटा. सके । उल्टा. आमीण 
उद्योगों की अवनंति. से खंती पर भार बढता जा रहा है । गत महा युद्ध ने 


हमारी अरथ-व्यवस्था पर असहनीय वोम डाला है | देश के बंटवारे ने हमारी 


-अ्रन्न की कंगी को ओर भी वढा दिया ओर. हमारे. पट्सन तथा- वस्त्र उद्योगों 


जीवनोप्रयोगी वस्तुओं की कमी, वढती हुई कीमतें ओर गिरते हुये जीवन-स्वर 


की विकट समस्या उत्पन्न हो गई । देश की इस विगड़ी हुई. -अर्थ-व्यवस्थां को 
नाई है हे 


यह हमारी प्रस्तुत योजना की प्र॒ष्ठ भूमि 


योजना का इतिहास)-आर्थिक नियोजन एक नया विचार है| प्रथम 
विश्वयुद्ध तक यह केवल अर्थशास्त्र की प्रगतिशील पाव्यपुस्तकों में पाया जाता 


राज्य की पंचवर्षीय योजना ] [ १६७ 


था। यहाँ तक॑ कि इस शतारिद के तीसरे दशक के अन्त तक साधारण घर्च- 
शास्त्री आर्थिक नियोजन का नाम सुनकर नाक-भों सिक्ोड़ता था। परन्त 
सोबियत भूमि में आर्थिक-निय्योजन की आशात्तीत सफज्ञता ने लोगों 

ओर ध्योन आकर्षित किया । साथ ही अनियोजित पे जीवाडी देशों में आशिक 
विपमता तथा महामन्दी की कठिताईयों के कारण अनेक लोगों का अनियाद्षित 
पूं जीवाद में विश्वास जाता रहा | यहाँ तक कि पूँजीवाद के सुद्द गद अम- 
रीका में भी राष्ट्रपति रुजवेल्ट की नई व्यवस्था ( ०७ 7069॥ आर राप्ट्र- 
पति ट्रें मेन की डचित-व्यवस्था ( रिथए [0८४] ) में एक प्रकार की 
आर्थिक योजना स्वीकार की गई । द्वितीय महायुद्ध में तो लगभग सभी देशों 
में नियोजन का सहारा लिया गया । 


भांरत में योजना बनाने का काम सब्र से पहले अक्तूबर १६३८ में 
कोयान्वित किया गया | तब भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्र स) ने करी जबा- 
हरलोंल नेहरु के सभापतित्व में राष्ट्री-योजना-समिति की स्थापना की । 
इस समिति ने मूल्यवान सामग्री इकट्ठी की ओ.र देश को योजना के बिचारों 


से युक्त बनाने में.सहायता दी | परन्तु १६३६ सें महायुद्ध छिड़ जाने और. 


समिति के अनेक सदस्यों की गिरफ्तारी से समिति का काम कभी पूरा नहीं हो। 
सका युद्धोत्तर काल में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में आर्थिक 
योजनाओं की एक प्रकार की बाढ सी आगई। इनमें ताता-बिड़ला आदि 
उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत “वस्बई योजना”, स्व० राय द्वारा प्रस्तावित “जनता 
योजना”, श्री श्रीमन्नारामण अग्रवाल की “ गान्धी योजना प्रो, शाह की 
“राष्ट्रीय योजना” अधिक प्रसिद्ध हैं। उपयु फ़ सभी योजनाएं गर सरकारी 


ओर न्यूनाधिक रुप में काल्पनिक थी। अतण््व ये योजनाएं कार्यान्वित नहीं 
की जा सकी। 


देश की बिगड़ी हुई आर्थिक दशा को सुधारने के लिए याजना बनाने 
के उद्दे श्य से भारत सरकार ने प्रधान मंत्री के सभापतित्व में, मार .१६५६-में 
एक. योजना आयोग ( 80077 (20ए78800.-)-नियुक्त किया | देश की 
आर्थिक दशाओं की विस्तृत जाँच और अनुसंधान के परचाद योजना आयोग 
ने प्रथम पंच वर्षीय योजना की रुपरेखा का एक ससादा प्रकाशित किया 'ग्ार 
जनता की टिप्पणियों तथा प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रख कर योजना की 
अन्तिम रुप दे दिया गया। प्रथम पंच वर्षीय योजना के 'प्न्‍्र्गत देश में 
विकास कार्यों पर २०६८. ६८ करोड़ रू. व्यय करने की ठ्यवसथा की गए है । 
इस योजना का काल १६५४१-५- से १६५४-५६ तक है । 


जे अमन ब्णननकीत ८ नल अप ने हकाण न्‍नधिननक मजे - >भक ह 


'ए रु, भारत सरकार द्वारा 4 


६. 


, राजस्थान के विस्तृत क्षेत्रफल और इसंकी अविकसित आर्थिक स्थिति 
तथा विकास की वड़ी संभावनाओं को. देखते हुये राज्य सरकार ने जनवरी 


१६४१ में ३०४६-६५ लाख रु: की एक योजना भारत सरकार के योजना आयोग 


3 


के सन्भुख रखी । परन्तु पंच वर्षीय योजना की रुपरेखा के मसोदे में राजस्थान 


किए िबक-प ० न हि # ० 2 हक व 
. की योजना के लिए केवल १५९११४५ लाख रु. रखें गये जिनमें से ६०० लाख 


करे 


२ शेष ६२१-२४ लाख रु; राज्य सरकार द्वारा प्रदान 
किये जाने की व्यवस्था थी। राज्य की विधान सभा के सदस्यों, चारिएज्य और 
उद्योग के प्रतिनिधियों तथा अन्य महत्वपूर्ण हितों हारा यह दीका टिपणी 
की गई कि अविकसित और विशाल चेत्रों से युक्त इस राज्य की आधश्यकताओं 
को देखते हुये यह रकम बहुत कम है । अतएव राज्य की न्यूनतम आवश्य- 
कताओं पर विचार करने के लिए मुख्य मंत्री के समापतित्व में एक सम्मेलन 
३१ मई १६४५२ को चुलाया गया ओर जून १६५२ में २४ करोड़ रु. की अति- 
रिक्त सांग की गई । भारत सरकार के परिवहन सचिवालय की सिफारिश पर 


(८ /# ५ 


सड़कों के लिए निधारित राशि २०० लाख ह- से बढाकर ४०० लाख कर दी 


हे गई । साथ ही जवाई वान्ध के लिए भी अतिरिक्त राशि स्वीकार की गई । इस 


| 


् 
क्या 


कै 


प्रकार अन्तिम योजना में राजस्थान के लिए १६८१.४० लाख रू: रखे गये । 


इसके अतिरिक्त चम्बल योजना को भी सम्मिलित कर लिया गया है। 


अब समाचार मिला है कि राजस्थान: में पंच वर्षीय योजना के छुल 


2 ६ क६्$ ८ देने कप 5४ बा, आप 
». त्लागत में योजना को अन्तिम रूप देने के वाद ६ करोड़ से इ्छे अधिक की 


और बुद्धि की गयी है। अब छुल २०६७-९ जाय रुपया व्यय होने का अनुमान 


है । कृषि मद में £.८ लाख, पशु चिकित्सा एवं नस्ल सुधार: में १० लाख, 

अभाव भस्त केत्रों में सिंचाई के साधनों के लिये २५४० लाख, वि 
ही | - बा [का पा ४७ 5 ; हे 

- थ्ोजनाओं में २४५०-८६ लाख और सडक निर्माण में १०० लाख की वृद्धि की 


गयी है । 


न योजना में प्राथमिकताएं ;-राजस्थान की पंचवर्षीय योजना में अधि- 
कांश धन सिंचाई के कार्यों, सड़कों, शिक्षा व अन्य सामाजर सेवाओं के 


च््त 


लिए रखा गया है । यह्‌ निर्विवाद हे कि. अन्य दिशाओं में -भी. विकास की 
आवश्यकता है । परन्तु राज्य के ओऔद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए 


सिंचाई और शक्ति के साधनों का विकास ओर परिवहन के साधनों की सह 


0 ध्ाश री र ०. 5०. ५ ० ली घ्य्य 
ख्त्यंत आवश्यक है.। निम्नोकित तालिका मे विकास पर होने वाले व्यय 


5 अलवर में बाँट कर दिखलाया गया हैः” 


[ राजस्थान का आर्थिक विकास 
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पंचवपीय योजना की लागत 
( लाख रुपयों में ) 

























टि योजना के | म्यि हरवार , दलित : हाल दो 
न विषय लटक । कक अक कद 
पर मसोदे में. | श्रतिरिक्त माँग, अलिगो में | पृद्धि सहिद 
९ सिह ग्रामोन्र फ्रि २०६७ ०५ 8५६४ ५३ ९६७ 2०. ४८5०२ 
९ | कांप आर ग्रासान्रनात ६६७.२५ | ६४८,५३ ! १६७,८५ ४६२. ०५ 
२ | सिंचाई ओर शक्ति की । 
बडी योजनाएं । ४2४६५०.३० 2३२६ 55 : ४८2४०,१८०८ '२८०५,६२६८ 
३ उद्योग | 2८,५४० | श१८४५,०० श्८,५५ 50 
४2 | परिवहन * । २६२,०० ॥ ६९०,.७०५ ,. ?०९२.७८ ४५२९.» ५ 
4 हि हु 'साक | क् को ् जा 
४ । सामाजिक सेवाएँ | ४३०,२८० | ७०६,०८६ . ४३०.२५०. ५४३८५, २५ 
| | े 
| द ] 
कुल योग । १४२९.२४ | ३९४८६.५३६ ५६८०,२८० २२६७,४८ 
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उपयु क् तालिका से स्पए हे कि राजस्थान में पंचवर्षीय योजना पर व्यय 
किये जाने वाले कुल २२६७.१ लाख रु० में से १५2४.२५ लाख म> सिंचाई 
आर विद्य त शक्ति के विकास पर, ४०: लाख रू७ सदके व्यार सदृक परियटन 
के; विकास पर ओर ५३०.२० लाख रु: सामाजिक सेवाओं के विकास पर व्यय 
किये जायंगे । इनके पश्चात खेती ओर ग्रामोन्नति का नम्बर आता है शिन पर 
(८२.२० लाख रु० व्यय होंगे और शेप ३८,४५० लाख रू: उद्योग पन्नों फे 
विकास पर व्यय किये जाय॑ंगे । 


योजना के लकष्य;--(१) सिंचाई और शक्तिः-- हम चतला चुके 
कि राजस्थान की पंचवर्षीय योजना में सब से झधिक राशि सियाई घर 


4 


3५ 


शक्ति के साथना के बकास कालए रखा गद हू। यह उाचन हा ; साफ 
राजस्थान एक क्लाप प्रधात राज्य हू आर हक्ाप का उच्ात का लिग चार का 
विकास आवश्यक है। योजना के मसादे में सिंचाई के लिय 2४६ लाना सपद 


स्वीकार किए गये थर जिसमे ४६ लाख रूत का प्रत्रस्ध राज्य सरकार क्र हसर 


: ००० लाख २० का प्रयन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा किया साना था। परन्द उग्र 


ड' 


ओर अन्य बांधा पर लागत बढ़ जाने से अन्तिम सामना में सिंयाई के लिये 


कर है. जार जब उस आज जार रन कार 


४०३.६ लाख रु० रखे गये। इन रुपयों द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं का 
संज्षेप्त िवरण सिंचाई के अध्याय में दे दिया गया है । इन योजनाओ के 
परिणाम स्वरूप राज्य सें १६६००० टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न होने दी 
संभावना है। हाल में प्राप्त सूचना के अनुसार अभावग्रस् ज्षेत्रों में सिंचाई के 
साधना के विकास के लिए २५० लाख रु० की अतिरिक्त व्यवस्था की गई 

आर सिंचाई पर कुल ल्‍यय ७५३,६ लाख होने का अनुमान है। इस प्रकार 
'आशा की जाती है कि इन योजनाओं के पूरा होने पर राज्य में अकाल का मय 
जाता रहेगा और हम खाद्यान्नों में एक सीमा तक आत्म-निर्भर हो जाय॑ंगे। 


शक्ति; - हम शक्ति के साथनों के अध्याय में देख चुके हैं. कि राजस्थान 
में शक्ति के साधनों का वड़ा अभाव है। इससे राज्य के ओद्योगिक और 
आर्थिक विकास में बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है | योजना के मसौंदे में राज्य 
में शक्ति (बिजली ) के विकास के लिए ३०.२४ लाख रु० रखे गये थे जो 
अन्तिम योजना में वढ़ा कर ४०-८० लाख कर दिये गये थे। यह धन राशि 
मार्च १६५३ तक व्यय हो चुकी है. और राज्य में बिजली का उत्तादन ६००० 
कीलोवाट चढ़ गया है। यह हे का विषय है कि योजना आयोग ने राज्य के 
बत॑मान ताय बिजली घरों के सुधार ओर विकास के लिए २४० लाख रु० की 
अतिरिक्त राशि स्वीकार की हे । यह राशि योजना काल की अवशेष अवधि थे 
विजली घरों के सुधार और विकास पर व्यय की जायगी । इसके लिए हाल ही 
में भारत-अमरीकी सन्धि होने की सूचना मिली है । 


(२) सामाजिक सेवाएं ;---राजस्थान की पंच वर्षीय योजना में दूसरी 
सब से बढ़ी राशि (५३०.२० लाख रु० ) सामाजिक सेवाओं पर व्यय की 
जायंगी। उपयु क्त राशि में से २६१.४० लाख रु० शिक्षा असार के लिए रखें 

गये हैं। इनसें से १० लाख रु० आयोगिक शिक्षा के लिए अलग रखे गये हैं 
जो केन्द्रीय सरकार से मिलेंगे। शेष २४५३,४० लाख की व्यवस्था राज्य 
सरकार करेगी। आशा की जाती है इस प्रयत्त के फलस्वरूप राजस्थान की 
वर्तमान ८.४ प्रतिशत साक्षरता बढ़ कर १५ प्रतिशत हो जायगी । 

शिक्षा के पश्चात्‌ सब से बड़ी रकम चिकित्सा ओर लोक-स्वास्थ पर 
रखी गई है | चिकित्सा के लिए ८२ लाख रु० रखे गये हैं जो सचा३ सानासह 
भेडीकल कालेज, जयपुर के विकास पर व्यय किये जाय॑गे । लोक स्वास्थ्य के 
अन्तरगत कुज्त मिलाकर १३५.५० ला व रु० रखे गये है, इतम से १०० लाख रु० ह 
तो केन्द्रीय सरकार द्वारा गांवों में पीने के पाती की योजनाओं के लिए अदान 
किये जायंगे और शेष ३५.५० लाख रु० राज्य कोष से निम्नालाखित कांग्ो पर - 
व्यय किये जाने को रखें यये हैं:--( क ) गांवों और नगरों में पीने के पाती की 


छा 
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योजनाओं पर; और (ख) संक्रामक रोगों की रोकथाम पर । योजना काल के 
प्रथम दो वर्षों में 'क! शीर्षक पर ३०.३४ लाख आर 'ख' पर + लाख रपये 
व्यय हो चुके हैँ | योजना के अन्तगंत यूह निम|ण के लिए. लाख, श्रम जीर 
श्रम कल्याण के लिए ४ लाख, ओर पिछड़े हुये वर्गों की सहायता रे लिए 
४२.२० लाख रु० रखे गये हैं । 


(३3) परिवहन!-- हम देख चुके हैं कि राजस्थान के ओद्योगिकरण में 
एक बढ़ी कठिनाई परिवहन के साथनों, विशेषकर सइकों के अभाव की # 
पंचवर्षीय योजना के ससोदे में राजस्थान में सड़कों के विफकाम के लिए 
२६० लाख रु: रखे गये थे । परिधहत सचिवाजय की सिफारिश पर प्न्तिम 
योजना में यह राशि बढ़ाकर 2०० लाख कर दी गई है और झब्र ४०० शाख 
कर दी गई है। अनुमान है कि इससे राशस्य में सड़काी की कुल्न लम्बाई ८७५४ 
मात्न से बदुकर ११०४७ साल हो जायगो। सड़क पारवहन एन के राष्ट्रीयकरर्य ८ 
लिए योजना में केबल १ लाख रु० की स्वीकृति है जिप्तत केबल प्रारंभिक कार्य 
हो सकेगा । 


(४) कृषि ओर ब्रामोन्नतिः---अन्तिम योजना में कृषि और मातो- 
न्नति के लिए १६७.३० लाख रु० की राशि निर्वारित की गई थी। दान फे 
परिवरद्ध न में यह राशि बढ़ाकर १८२.२ लाख म> कर दी गई है । इस राध्ि मे 
से ११५,० लाख रु० कृषि सुधार ओर विस्तार पर, र८,म लाच मं परुनिक्धिस्ता 
एवं पशु-सुधार पर, २१.० लाख रु» वनारोपण पर, ३.० लाख न सहकारिता 
के विकास पर आर १४.० लाख रु० आम-विकास व्यय किये जायंगे | 

कृपि सुधार ओर विस्तार के लिए स्वीकृत राशि अच्छे चीजों फे वितरण 
फसलों को कीड़ों व बीमारी से बचाने, सिंचाई के लिए रहटों तथा दाकि से 
चलते वाले पम्प खरीदने के लिए तकायी देने, पशुओं को बीमारी से गाझ 
करने, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग बढान तथा फसल प्रतियोगिता 
की जायगी । 


(आ) पशु चिकित्सा आर नस्ल सुधार छे लिए रखी गई रकम याएदा 


आयोग द्वारा वचनाई गई प्रमुख यांगों (३८० शाशएरठ ) की योजना पर 
व्यय की जायगी । 


.... () राजस्थान का बढ़ा साग रेगिलान हे और यहां वा की कर दर 
अनिश्चितता के कारण प्राकृतिक घनस्पति की बढ़ी सम्मी दे | सिस स्थान! 


वनस्पति थी वहा लनिदेयता आर वपरवाही से नप्र कर दो सर 77 | राश 
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स्ल्््टी 


० हि लाख हि कर 
जिसने से २० लाख रु० केन्द्रीय सरकार देगी और शेष राज्य सरकार 


(४) पंचवर्बीय योजना के अन्तेंगत सहकारी आन्दोलन के विकात के 
लिए < छाख रु० व्यय हागे। यह अधिकत्तर प्रशिक्षण और विशेष प्रकार की 
सहकारों सामतेया को सहायताथे व्यय किये जायंगे | इससे राजस्थान में १८ 
कन्द्रीय सहकारी बकों के स्थान पर १८ वेक हो जायंगे। लगभग ३१४१ 
सहकारा सांमातिया बढ़ कर ४जश्न होजायंगी ओर उनके सदस्यों की संख्या 
2४०६ २४ से बढ़कर १६७८४२ तक वदढ जाययी | 

(5) आस विकास कार्य राजस्थान में १२ केन्द्रों पर होरहा है। यहां 
ग्राम सुधार का बहुमुखी काय क्रम ग्रोद शिक्षा, चिकित्सा, आम स्वास्थ्य और 

सकाईए, पशु वर छुधार, काीप पिकास, आमाधाग न्िमण काय, समाज सधार 
आद को प्रवृत्तियों म॑ सम्पन्न क्रिया जारहा है।इस काये को योजना के 
अन्तयंत आर अधिक गहन कर दिया जायगा आर प्रत्वेक केन्द्र के अन्तंगत 
१४-१४ गांव ओर बढ़ा लिये जायेंगे । इस समय केन्द्र के £ मील के 
अद्ध व्यास के अन्तर्गत आने बाते १४ से ४० तक गांव ही हैं | अत्वेक आम 
खुधार केन्द्र पर एक छोटे त्रामीण वर्कशाप और वीज गोदाम बनाने का भी 
आयोजन है | दि 

(४) उद्योग-धन्ध;-राज्य की पंच वषीय योजना सें उद्योग-धन्धों के 

विकास के लिए १८.४० लाख रु० रखे गये हैं जो सब के संब छुदीर उद्योगों 
व्यय किये जायंगे । यह राशि छुटीर उद्योगों की 

त्ति की बिक्री का संगठन करने, वाड़ युद्ध उद्योग का दिकास करते, कुंटीर 
ग्ोगों को सहायता हायता देने, सेडों के अशुसन्धात और ऊन के व्यापार तथा 
कुटीर उद्योगों के विकास का कार्य करने वाले संगठनों पर व्यय की जायगी | 
वित्तीय व्यवस्था;-देस ऊपर वतला चुके हूँ कि मारत की प्रथम पंच 

वर्षीय योजना के मसौंदे में राजस्थान में विकास कार्यो के लिए १४२१,४४५ 
लाख रु० रखे गये थे । इनमें से ६०० लाख रु० केन्द्रीय सरकार ने अदान 
करते को कहा था ओर शेप ६२१,४४ लाख रु० की व्यवस्था राज्य सरकार का 
करनी थी | अन्तिम योजना में सड़कों ओर सिंचाई आाद के लए आतारक्त 
धन राशि स्वीकार की गई जिससे राज्य मेँ पंच वर्षीय योजना पर व्यय हांच 
. वाले रुपयों की राशि १५४२२.४४ लाख से वढ़ कर १६८१.४० लाख हगिई | 
.. - थ्दि यह मान कर चला जाय कि सड़की ओर सिंचाई आदि पर व्यय की 
 ' जाने वाली अविरिक्त घन राशि केन्द्रीय सरकार अदान करेगी तो कंचद्ध स॑ 
” छुल १०५य.३० लाख रु० प्राप्त होंगे और $२३-१० लाख रु० को व्यवस्था 
राज्य सरकोर को करती होगी । परन्तु यदि केच्धीय सरकार ने कंबल ६०० 
लाख रु० ही अदान किये तो शेव ७५८१-४० लाख की व्यवस्था राज्य सरकार 
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को करनी पड़ेंगी। इस अ्रकार राज्य सरकार को पंच वर्षीय थोजना के लिए 
६२३.२० लाख से लेकर ७८१.४० लाख रु० की व्यवस्था करनी होगी। ऐसा 
अनुमान है कि लग भग आधे से अधिक रुपए चालू आय में स बचत द्वारा 
इकट्ठ करने होंगे ओर शेप राम्य सरकार के पास रखी हुई प्रतिमतियों 
( 5८८एण7४८४७ ) की बिक्री से प्राप्त हो सकेंगे । परन्तु राब्य का चजद घाटे का 
चल रहा है ओर प्रतिमूतियों का वड़ा भाग इम्पीरियल वंक से लिय गये ऋण 
फे लिए बनन्‍्धक पड़ा हुआ । यद्यपि वित्त आयोग ओर गडगिल समिति की 
सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार को केन्द्र से मिलन बाली सहायता फे 
फलस्वरूप राध्य सरकार की चित्तीय स्थिति कुछ सधर रही है. फिर भी भव है 

कि राज्य सरकार को योजना को कायान्वित करन के लिए यथ्ेठट सावन जटाने 
सें कठिनाई होगी। 


४४. 


हम यह भी वतला चुके हैं कि योजना को अन्तिम रूप देन के बाद 
६ करोड़ से कुछ अधिक की ब्रृद्धि ओर छी गई है । आशा की जाती £ कि 
यह अतिरिक्त राशि भी केन्द्र द्वारा अचुदान या ऋण के रुप में राज्य सरफार 
को ग्राप्त हो सकेगी । 

योजना की प्रगंति।-राजस्थान में पंच वर्षीय योजना की प्रगति का 
जो विवरण प्रकाशित किया गया है उससे ज्ञात होता है कि योजना के भवम 
अढाई वर्षो में सिंचाई, कृषि ओर शिक्षा के लक्चय न्यूनाधिक पअ श्ों में प्रा 
कर लिए गये है। परन्तु अनेक महत्व पूण ज्षेत्रों में से सड़कों के बनाने में 
पशु चिकित्सा ओर नस्ल झुधार में बहुत काम वाकी पड़ा हुआ हे । छुछ नेम 
तो ऐसे हैं. जिनमें काम अब हाथ में लिया जाना है | विभिक्ष शीपफो के 
अन्तर्गत हुई प्रगति का सारांश निम्न 

कृपि।-६६६ छुऐ खोदे गय, ८८३ गहर र क्विय गय, २६३ पम्प लगाय 
गये, ६ तल कूप बनाये गये, २१ व्यक्तियों को झृपि-छुघार काय ने प्रशिक्तित 
किया गया, यांत्रिक कृपि के लिए ७१ ट्रं कटर उपलब्ध किये गय और फः 
हजार मन खुघरे हुये चीज़ों ओर रासायनिक खादों का वितरण किया गया । 

ग्राम-विकास के लिए निर्धारित धन राशि का लग भग निद्मा्ट भाग 
राज्य के १२ बतेमान केन्द्रों का काये क्रम चलाने में ब्यूथ कर दिया गया ?* । 

पिचाई-६० काम प्र किये गये ओर ८० विशप छाट घाया पर 
कार्य पूरा किया गया । जबाई वन्ध जुलाई तक पूरा हो जायया । 

कुटोर उद्योग।-चार म्रदशन ओर प्रशिक्षणदली का संगठन 


किया गया १, कर 


गया, ३३१ व्यक्तियों को ब्रिभिन्न उद्योगों में प्रशिक्तण प्रदान छिगय्ा गया, ६८४ 


हर ॥ जे 
रे 
हु 


। 


१३४ ] | राजस्थांन का आर्थिक विकांस 


व्यक्तियों को ताड़ गुड़ वत्ताना सिखलाया गया, ३ विक्री संसितियों का संगठन 
किया गया। 


सड़कें:-१४ मील लम्बे राष्ट्रीय राज साय बनाये गये, २०७ मील 
पंक्ी (77८2॥९त ) और १६६ मीज़ कच्ची ( पराण्णर्टशी९० ) सड़कें 
बनाई गई । 


शिक्ष।-४5८० प्राथमिक और १३४ माध्यमिक पाठशालाएँ खोली गई । 


चिकित्साः-चिकित्सा, के लिए निध।रित धन राशि का लग॑ भग 


अद्धाश जयपुर के साडकल कालज के नसाण, विकास आर साज-सामान में ह 


व्यय कर दिया गया है । 
इनके अतिरिक्त सामुदायिक विकास योजनाओं ओर राष्ट्री-विकास- 
सेवा के अन्तर्गत महत्वपूर्ण काये किये गये है जिनका ब्योरा अन्यत्र मिलेगा। 


राज्य की पंच वर्षीय योजना का तुलनात्मक विवेचनः- 

यदि हम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान के विकास पर 
व्यय की जाने वाली धन राशि की तुलना भारत के अन्य राज्यों के विकास 
पर व्यय की जाने वाली घन राशि से करें तो हमको ज्ञात होगा कि पटियाला 
और पूर्वी पंजाब राज्य-संघ ( पेप्सू ) को छोड़ कर भारत के सब क' ओर 
ख' श्रेणी के राज्यों की अपेक्षा रांजस्थान के विंकास पर सब से कम धन 
राशि व्यय की जायगी। यंदिं हम केवल निरपेक्ष राशियों की तुलना नहीं 
करके विभिन्न राज्यों के क्षेत्रफल और जन-संख्या का ध्यान रखते हुये उनके 
बिकास पर ज्यय की जाने वाली राशियों की ठुलना करे अथात पंच दर्षीय 
योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के लिए निघारित घन राशि की प्रति व्यक्ति 
या अति वे मील के आधार पर तुझना करें तो भी हम इसी।नेब्कर्ष पर 
पहुँचते हैँ. कि राजस्थान के विकाप के लिए -तिधारित घन राशि सत से 
कम हैं। | | निज 

निम्नांकित तालिका में संग्रहीत अंको से हमारे डपयु क्व कथनों की 
सत्यता स्पष्ट होगी:-+- ह ः ह पा 


्ल्ड 


(4 8 
। 9 


पंचवर्षीय योजना- ] 


# ५, 


ग््कीपं 


राड 


य्यृ 
राशि 
सर 


० 


राज्यों की पंचवर्षीय योजनाएं 
प्रन्तिम योनना 
( कोड़ २० ) 
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] | [ राजस्थान का आर्थिक विकास 
८ ४ न हप 

उपयु क्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जहाँ 
राजस्थान मे॑ अतिव्यक्ति १०.६६ .रु० व्यय होंगे वहाँ सौराष्टर में ४६.४ रु० 
वम्बई में ४०.७ रु०, मैसूर में ४०.३ रु०, ट्रावन्कोर-कोचीन में 2६ ,४ रुू० और 
सध्य भारत में २८.७ रु० व्यय किये जायंगे। इसी प्रकार जहाँ राजस्थान के 
विकास के लिए अतिवगे मील लगभग १२६१ रु० ल्यय होंगे वहाँ ट्रावन्कोर- 
कोचीन से लगभग २६ ८55८ रु०, पश्चिमी वगात्न म॑ २२,४४३ रु० मेसूर में 
४२४ ११ लि मसद्रास रू. १० इ्3० रु० आर साराष्ट्र में ६५४७३ रु> व्यय 

किये जायंगे। 

घधीय संगठन का एक सिद्धान्त समानता हैं। संघीय सरकार का 
कत्तेव्य .हैं कि ऐसी आ्थिक आर वित्तीय नीतियाँ अपनाएँ जिनसे संघ की 
सभी इकाइयां ( राज्यों ) में आर्थिक दशाएँ , प्रशासन की कुशलता और शिक्षा 
चिकित्सा आदि सामाजिक सेवाओं का समान स्तर हो। इस दृष्टि से पिछड़े 
हुये ओर अविकसित्त राश्यों को विशेष सहायता, अनुदान तथा ऋण प्रदान 
किये जाने चाहिये । हम पहले अध्याय में बतला चुके हैं. कि सभी दृष्टियों से 
राजस्थान की अथ्थ-व्यवस्था वहुत पिछड़ी हुई है । राजस्थान का ज्षेत्रफल सध्य- 
प्रदेश को छोड़कर भारत के सब्र राज्यों से अधिक है.। राजस्थान की जन- 
संख्या हैदराबाद को छोड़कर भारत के 'ख! श्रेणी के राष्यों में सत्नसे अधिक 
है। इसी प्रकार राजस्थान में राष्टनिमाणकारी-कार्यों पुर होनेवाज्ञा व्यय 'ख?! 
श्रेणी के राज्यों में सब से कम है। फिर राजस्थान का एकीकरण हुये अभी 
केवल पाँच वर्ष हुये हैं ओर एक नव-निर्मित राज्य में अनेक पेचीदा समस्याएं 
होती हैं । जिन पाठकों ने पुस्तक को आरम्भ से पढ़ा है उनफो ज्ञात हुआ होगा 
कि राजस्थान में अनेक क्षेत्रों में विकास की वड़ी संभावनाएं हैं। इन सच 
बातों को देखते हुये यह आशा थी कि पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के श्रति 
उदारता वरती जायगी। परन्तु जब योजना की रुपरेखा के मसोदे सें राजस्थान 
के विकास के लिए केबल १४२१.,२४ लाख रु० की राशि प्रस्तावित को गई ता 
राज्य के सभी -चेत्रों में वड़ी निराशा हुई ओर राजस्थान के प्रति बरते गये , 
व्यवहार की अनेक ेत्रों में कढ़ु आलोचना की गई। राज्य सरकार ने सभी | 

महत्वपूर्ण हितों के प्रतिनिधियों की राय लेकर लगभग ३४५ करोड़ रु० की 

अतिरिक्त मांग की। परन्तु अन्तिम योजना में राजस्थान. के लिए कंबल 
१६०.१४ लाख रु० की अतिरिक्त राशि निधरित की गई । हाञ्ञ में सूचना मिली 
3 कि लगभग ६ करोड़ की अतिरिक्त राशि राजस्थान के लिए स्वीकार की गई 
है । यह केवल रुलाकर आँसू पोंछने के वरावर है। आशा है कि ह्वितीय पंच- 
वर्षीय योजनां में राजस्थान की न्यायोचित आवश्यकताओं की इस अकार उपक्षा 


नहीं की जायगी । 


५ 


राज्य की पंचवर्षीय योजना ] [ १३ 


हम यह भी देख चुके है कि राजस्थान की प्रथम पंच वर्षीय योजना 


में उद्योग-धन्धों के विकास के लिए केवल ३८.५ लाख रु० रखे गये हूँ ये 
सब कुटीर उद्योगों के विकास पर व्यय होंगे | इस भकार बढ़े उद्योगों फे 
[पं ० ८ ९ 5 जु रु मे फक्ि द्विवीय ० तर 
विकास की उपेक्षा की गई दे | आशा की जाती है कि द्वितीय पंच चर्पीय 
योजना में एसे विषयों पर विशेप ध्यान दिया जायगा जिन पर चालू योजना 


में यथेष्ट ध्यान नहीं दिय। जा सका है ! 


न्‍कलन्‍लथा विजयी पिनन्‍लन+ लमतशमना 


 अ्रध्याय . ला लक 
ह ह ह * हु | 2 


साध्दायिक योजनाएँ 


भारत की पंच वर्षीय योजना में सामूहिक विक्रास योजना का प्रमुख 
स्थान है । भस्तुत योजना में देश के विकास में जनता के स्वेच्छापूर्वक किये 
"गये सामूहिक या सामुदायिक भ्रयत्नों को बहुत महत्व दिया गया है। इन 
प्रयत्नों का बन करने से पूषे यह जान लेना आवश्यक है कि सामुदायिक . 
योजना किसे कहते हैं ? 


साम्रदायिक योजना कया आर केपे ९ योजना का अथे किसी 
चीज को पहले से सोच विचार कर, छान .व्रीन कर. या पता.-लगा कर निश्चय 
ऊर लेना है| सामुदायिक शब्द अंग्रे जी शब्दं कॉम्युनिटी,( (2000707६४ ) 
की अनुवाद है जिसका अर्थ किसी विशेष समाज या बस्ती से होता है। 
अतएव सामुदायिक शब्द का मूल अथ, € सामाजिंक ? या ' पंचायती ? है।इस 
प्रकार सामुदायिक योजना से अर्थ किसी गांव . या. नगर के विकास की पंचा- 
यती योजना से है। ह 


है ७ +४०४७८+४७ ह॑ 


भारत एक गांवों का देश है | हमारे देश की ८५ अतिशत जनता गांवों 
- मे रहती है । अतणव विकास की किसी योजना में हमारें लिये गांवों को प्राथ- 
मिकता और विशेष सहत्व देना आवश्यक है। हमारे देश में सामुदायिक 
योजना चुने हुये ग्रॉमीण क्षेत्रों के गहन विकास के उद्दं श्य से भारत सरकार 
हारा चलाये हुये कार्यक्रम को कहते हैं । इस विकास योजना को तीत्र गति से. 
चलाने के लिए भारत सरकार को भारत-अमरीकी प्राद्योगिक-सहयोग के 
अधीन अमरीका से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम 
देश के ४५ चुने हुये क्षेत्रों में आरम्भ किया गया है। पत्बेक क्षेत्र में लंगभग 
४४० से ४०० बर्गमील में स्थित लगभग ३०० गांव हैं जिनको प्रवन्ध की 
सुविधा के लिए १०० गावा के खेरंडों (3003) में बांद दिया गया है। इस 
: प्रकार प्रत्येक सामुदायिक योजना के क्षेत्र में तीन विकांस खण्ड है। सामुदा- 
' यिक योजना के शत्येक क्षेत्र में लगभग १,४०,००० एकड़ करषित भूमि और 


३ +०४३००२३+० 
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सासुदायिक योजनाएँ ] प्‌ १३४ 
जायगा। आशा की जाती है एक समय ऐसा आचगा जब यह कार्यक्रम पत्येय, 
55 हू ० 

देश के सम्पूस च्ेज्न सें व्याप्त हो जायगा। 


उद्द श्यः-सामुदायिक योजना का मुख्य उद्द श्य उलादन में बृद्धि करना 
आर रोजगार वढाता हे जिससे गांवों में रहने वाले लोगों की मुलभूर 
बश्यकताय पूरी हो सके । अतएव योजनाओं की स्थापना पहले ऐसे छेत्रों 


को गई है जहां सिंचाइ अथवा निश्चित दपा के कारण अतिरिक्त प्रयत्नों ८ 
शीघ्र लाभकारी परिणाम निकलने की संभावना है । 


| हि 8 नह श्ि है ५ 


ल्‍प्त 
| 


कायक्रम:-उपयु क् उद्दे श्य की पूर्ति के लिए एक अप्ट-यत्री कायफस 
अपनाया गया है, यथा (१) खंती बाड़ी ओर तत्संवधित काये, (६), सड़के सार 
पापवहन के साथन, (३) शिक्षा, (2) खात्य्य और सफाई, (४) व्यायसाथिय 
प्रशिक्षण, (६) नियोजन अर्थात बेकारों को काम पर लगाता, (७) आवास- 
व्यवस्था अथांत गृह निमाण आर (८) सामाजिक कल्याण । 

इस अष्टसत्री कायक्रम को ४२ शीपकों के अन्तगेत और भली प्रकार 
ससमा जा सकता है ओर वे इस प्रकार हैः-- 
(क) खेदी-बाड़ी और उससे सम्पन्धित कार्य:- 

| (१) उपलब्ध कृपित तथा परती भूमि का खेती के लिय सुधार 
(२) सिंचाई के लिये नहरों, नल-कूपों, देशीकुओं, तालाबों झा 
की व्यवस्था ह दे 

(३) उत्तम बीज, 

(४) खेती के अधिक अच्छे तरीके 

(५) पशु-चिकित्सा सम्बन्धी सहायता 

(६) खेती के अच्छे आजारा का मचन्ध, 

(७) उत्पादन बेचने के लिये द्ाद-व्यवस्था तथा ऋतणों की सुविधा, 

(८) पशु-पालन के लिये पशु-प्रजनन केन्द्रों की व्यवस्था, 


(१०) खुराक का खुघार, ... 

(११) फलों व शाकों की खेती का विकास 

(१२) सिद्री के सम्बन्च मं खाज़ आर खादा का प्रवन्ध 
(१३) पेड़-पाधां की खेती आर बृत्तारोपणश, फोर 


(१४) उपयु कत कार्या के परिणामों की जांच के लिये व्यवस्था 


१४० | [ राजस्थान का आंर्थिक विकास 


(ख्) परिवहन के साधन+- 
(१) सड़कों की व्यवस्था ह 
(२) यांत्रिक'सर्डक-परिवहन सेवाओं को प्रोत्साहन, और 
(३) पशु-परिवहन का विकास-। 
(ग) शिक्षा: 
(१) आारम्मिक अवस्था में अनिवाय तथा निःशुत्क शिक्षों की व्यवंस्था 
(२) हाइ स्कूलों ओर मिडिल स्कूलों की व्यवस्था, ओर 
(३) सामाजिक शिक्षा तंथा पुस्तकालयों की व्यवस्था । 
(ध) स्वास्थ्यः 
(१) सफाई व सावेजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था 
(२) वीमॉरों के लिये चिकित्सा-सहायता 
(३) गर्भवती स्त्रियों की प्रसव से पहले ओर उसके 
भाल, ओर 
(४) दाईयों का प्रवन्ध । 
डु) प्रशिक्षण ( ट्र निग )- 
(१) मौजूदों कारीयरों को अधिक कुशल बनाने के लिये अत्यास्मरण 
पाख्य-क्रम, हे 
(२) *खेतिह्रों का अशिक्षण, 
(३) क्षि-विस्तार सहांयकों का प्रशिक्षण, 
(४) सुपरवाइजरों का अंशिंक्षर, - 
(५) कॉर्रमरों का पशिक्षरें 
(६) प्रब॑न्ध कार्य संभालंने वाले कमंचारिया का प्रशिक्षण 
(७) स्वास्थ्य-कर्मियों का प्रेशिक्तणं, और 
(८) योजनाओं के लिये कार्याधिकारियों का अशिक्ष॑ण । 


: (व) नियोजन (काम)+- 
(१) सुख्य था सहायक धंधों-के रूप -में आम उद्योगों व शिल्पों को 
झ्ोत्साहन ५. 


4८ 
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(२) बेकार आदमियों को काम पर लगाने के लिये छोटे-छोटे उद्योग- 
धंधों को प्रोत्ताहन, और 

(३) आयोजित वितरण, व्यापार, सहायक तथा कल्याणकारी सेवाओं 
द्वारा काम दिलाने की व्यवस्था । 


(छ) आवधास-व्यवस्था!-- 


(१) देहात में घर बनाने के लिये अधिक अच्छे तरीकों ओर डिजा- 
इन की व्यवस्था, और 
(२) शहँरी इलाकों में मकान वनवाने की व्यवस्था । 


(जु) सामाजिक कल्याण।- 


(१)६स्थॉनिक प्रतिभा एवं सांस्कृतिक साथनों की सहायता से जन- 
समुदाय के मनोरंजन की व्यवस्था 
(२) शिक्षा व मन-बहलाव के लिये दिखा-सुनाकर समझाने की 
(अव्य-दृश्य) व्यवस्था 
(३) स्थानिक तथा अन्य प्रकार के खेल-कूद का प्रतन 
(४) मेले लगवाना आर 
(४) सहकारिता तथा “अपनी मदद आप” आन्दोलन का संगठन | 
आशां की जाती है कि कुल मिलाकर यह कार्यक्रम ग्रामीण जनता की 
जीवन स्तर ऊँचा उठाने में, उनमें नई चेतना ओर नया उत्साह उत्तन्न करने 
में तथा उनके जीवन में नई दिशा दिखाने में सहायक द्ोगा | 


राजस्थान में सामुदायिक विकास योजनाएँ 


र राजस्थान को दो 'सामुहिक योजनाएं? ओर एक विकास खगठ प्रदान 
किये गये हैं। राज्य सरकार ने इन्हें सात विकास खणडों में घांद कर एफ एफ 
खरड पांचों डिवीजनों के लिए, एक पिछड़ी हुई जातियों के लिए (हू गरपुर) 
आर एक विस्थापित हरिजनों के लिए (अलवर) नियत कर दिया है। निम्मा- 
किंत तालिका गें तत्संवधित आवश्यक सामग्री इक्ट्टी की गई ६ 
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सामुदायिक प्रयोजना के अन्तर्गत राजस्थान के विकास-खंड 








नास विकास खरड - गांव संख्या | प्रासीण संख्या 


ैन्‍नीनन-+-+>+-+>+ 





२, अलवर (उत्थधापित- 








हरिजनों के लण) श्र । 5६,३६४ 
२. बारां (कोटा) ... २२० ७६ हइड 
३. डू गरपुर (भीलों के |. ३२० १७६ ७५२४७ 
लिए) न | 
४. हिएडोन (जयपुर) . श्र ११७ ७६,१२३ 
रायसिंह नगर- ३४६ २६६ ६८,१६७ 
(बीकानेर) | । । 
६. राजसमन्द (उदयपुर) ३७ | १२६ ६६,३७६ . 
७, सुमेरपुर (जोधपुर) | _- ६०० |... १०० १,११,७६७ 
कुल जोड़ . | २,०३७ |. १,०४३ ४,१६,४६८ 
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उपयु क्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में आगामी तीन वर्षों में सामु- 
दायिक योजनाओं का प्रसाव २०३७.बरये.मील-्ेत्र सें स्थित १०४३ गांवों सें 
रहने वाले ५, १६०,३८ मनुष्यों .पर-पड़ेगा.। | 

महात्मा गांधी की ८४ वीं जयन्ती २ अक्तूबर १६४२ से इन- विकास 
 चेन्नों से काय. प्रारम्स हो गया है और अक्तूचर १६४४ तक _ समाप्त हो 
जायगा | अनुमान है कि तीनों ब्षों ( १६४२-५३ से १६४४-५४ ) सें सातो 
, ल्ञाख रु. भारत सरकार से ऋण के रुप में प्राप्त होंगे जो व्याज सहित लौठाना 
होगा । इसके अतिरिक्त भारत सरकार ४४.२७ लाख रु. की अनुदान प्रदान 
करेगी । शेष २७.४० लाख रु. की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी । 


प्र० १४३ पर तालिका में विकास केत्रों सम्बन्धी व्यय का ब्योरा दिया गया है 


प्रशांसन--कायकत्ताओं के शिक्षण एवं प्रशासन के समस्त उत्तर- 

. दायित्व का भार एक केन्द्रीय समिति. को सोपा गया है जो योजना आयोग के 
सदस्यों से दंनाई गई है। योजनाओं के संचालन का दायित्व राज्य विकास 

समितियों पर होगा जिनके अध्यक्ष वहां के मुख्य मंत्री होंगे। अत्येक राज्य में 


















































राजस्थान में सामुदायिक श्रयोजना के विकास-खंडों पर १६५२-५३ से १६५४-५५ तक ,व्यय की तालिका 
न्‍ ं हज गे) 
। पालवर | चारां | इूगरपुर हिन्डीन | राजसमन्द सुमेरपुर | योग 

(३) सज्य एवं जिला मुख्यालय | २.२३ |  २३३| रह | २.४३| २४६ | २.३३ | २४७ १६६६ 
(२) कृषि एवं पशुपालन विकास | १.४8 | १.४७ |. १.०२| १.२६ | पी 
(२) सिंचाई ६,४०५ ६,७०७ ८.४९ १2,०० ४.२० ३६.७६ 
(४) भूमि धार कक 2३० | हए०। 22० | क+ (०० | छर६ 
(४) स्वास्थ्य एवं सफाई ६,०७ श्र १.८० |. २,४६ २.६० |. १८.१८ 
(६) शिक्षा -. २१,३० ७६० ०.८० |. ९.०० 2१,४५५ ७.६० 
(७) सामाजिक शिक्षा ०० ०३१ |. ०.६० |. ०,६० ०.६० |... ३.७० 
(८) यातायात ०,६० । २,६० २.४० ।,. २.१० ३,६४७ | १६.८० 
(६) ग्रामीण उद्योग एवं कला १.४० | १.१० १.०६ १,४५० ०२ ८१६ 
कोशल । २०,९१७ । १छ,२० १६.२६ १४.१८ १८,३१० | १५४५.३६ 
कुल योग (०. 5.२० | १९६ (४.दे८ "२० | १२५.३६ 
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एक विकास-आयुक्त ( डेवलप मेन्ट कमिश्नर”) रहेगा तथा केन्द्र में एक मुख्य 
अधिंशासी अधिकारी ( एक्जीक्यूटिव आपफीसंर )होगा जो प्रशासक कहला- . 
चेगा। जिला विकास अधिकांरी प्रयोजना के जिलां स्तरीय संचालन का उत्तर- * 
दायी होगा । जिलों में प्रयोजना काये के लिये एक जिला विकास “समिति भी 
'हेगी जिसका अध्यक्ष कलेक्टर रहेगा। प्रयोजना अधिकारी प्रयोजना चेत्र के 
कार्यक्रम को निर्धारित करेगा । परन्तु पांच “गाँवों के ऊपर रहने वाला एक 
प्राम सेवंक इस प्रशासन की बहुतें महत्वपूर्ण कड़ी है।यह बहुत कुछ ग्राम 
सेवक की योग्यता पर निर्भर. रहेगा कि वह किस प्रकार आमवासियों का 
सहयोग आ्राप्त करता है । राजस्थान में सामुदायिक प्रयोजनाओं को कार्यान्बित 
करने के लिये नीचे बंताये हुए प्रकार का संगठन है । . ॒ 


मुख्य मंत्री (अध्यक्ष, राज्य विदा समिति) 
विकास मंत्री कक पक 

विकास आयुक्ते ( योज॑ना संचिंव ) -: 

3५ एक 5 

विकास संचांतक . 


: भ्रयोजना अधिकारी निकल 
सुमेरपुर, हिन्डोन, वारां, राजसमन्द, रायसिंह नगर, 
डंगरपुर, अलवंर ह व २ 
|] 
ग्राम सेवर्क गंर 
( प्रत्येक £ गांवों पर एक.) 


सामुदायिक योज॑नांओं, की प्रगृति:. राजस्थान में साखुदाविक दोज 


वाओं की प्रगति का विवरण साजज्ञनिक सम्पर्क, कार्यालय जयपुर, हारा समय - 
समय पंर भ्रकाशिंत की जाने वाली “विकांस किरणे! नामक पुस्तिकाओं में 


पाया जाती है । 


: को अब तक ६ सामुदायिक विकास खंड एवं १ राष्ट्रीय 


विस्तार सेवा खंड _श्राप्त हुए हैं। इन पर संचालित कार्यों से राज्य के.४१४३ 

आर्मी में निवास करने वाले १४, ८९ त०७० व्यकियों काजीख सपा 

शनैःऊचाउठ रहाहै। | ५ 0 8 
सई १६५४ तक योजना खड़ी उय विस्तार्‌ सेवा खंडों पर चल एड 


कार्ज वैंगति काफी संतोषश्द रही हैं। उत्तमं खेती के लिये १०,४८४ सन बीन, 


२ 


जन 
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२१,८७० सन खाद, एवं १,६००. ओजार आमीणों में वितरित किये गये । 
खाद क लय ३६,६७० गड़ खांद गय॑ | इस अवधि भें ४०५ एकड़ भमि ने 
फल एवं १६,३१ एकड़ भूमि में शाक सब्जियाँ पंदा की गई ८१६१ एकर 
जमीन को खेती के लिये नय सिरे से काम में लाया गया। सिंचाई ८ 
लिये १७१३ कुये एवं २७ तालाब खोदे गये तथा १८२६ कुआओं छी मरम्नत की 
गई, ६६ नल कूप तथा ४२ पंपिंग सेट लगाये गये आर ३६ मील लम्द्री 
नई नहरें निकाली गई 

देह्दातों में पीने के पानी की सुविधा के लिये ३३५ कुएँ खोदे गये, ६७ 
कुओं का जीणोड्वार किया गया ओर ४,१५३ छुओं में दवा डाल कर किटाह 
रहित किया गया | इसके अतिरिक्त १३० डिग्गियों का भी निमाण फिया गया 


शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा के क्ेन्न में भी प्रयाप्त प्रगति हुई.। ३०५ स्कूलले 
को बनियादी स्कूलों का रूप दिया गया । १३ प्राइमरी स्कूलों को मिडिल च्यूड़ो 
में परिवर्तित किया.गया । २१४ नये प्राइमरी स्कूल खोले. गये . तथा ११४ स्लो 
के भवन निर्माण किये गये | सामाजिक शिक्षा के लिये ४७६ प्राढ शिक्षा केंग् 
आरम्भ किये गये। देहातों में खेलकूद एवं आमोद प्रमोद के लिये २०४ के 
खोले गये । १२० पस्तकालय स्थापित किये गये तथा १८४०४ विकास संडलां का 
संगठन किया गया | 


इस अवधि में २०,३१,२१ आ्रामीण रोगियों तथा ६५,३५७ पशुओं की 
चिकित्सा की गई एवं ४०४६ प्रार्मो की सफाई की गई । ७५० मील फरयी 
सड़कों का निर्माण किया गया तथा १२६ पुलिय बनाई गई 

इन जन हितकारी कार्यों में जनता हारा लगभग ७२०२८९ रू, की लागय 
का श्रमदान किया गया तथा ४७० ४६० रु० की धनराशि उदारतापृषक प्रदशन 
की गई । अपनी योजना में जनता का उत्साह पू्वंक योगदान सराहुनीय याद 
जा सकता है ।# 


गत शनिवार दि० २२ जुलाई १६५४ को राजस्थान योजना मंडल के पन्‍्रिनीय 
अधिवेशन का उद्बाटन करते हुये राष्य के मुख्य मंत्री श्षी जयनारायण स्यास 
ने बताया कि राजस्थान २० राष्ट्रीय बिलार सेवा खगठ आर प्रात करने का 
प्रदत्त कर रहा ह। आपने यह भी व्यक्त किया कि सामाजिक कन्याग्य परिए५ 
ने राज्य के सामाजिक, आधिक व श्षक्षशिक विकास के लिए 2५ खगट चा: 
करने की अनुमति प्रद्ात कर दी 8॥ इस चलना के प्रनुसार रामस्यास 
को प्रति खण्ड ४०,०० केन्द्र से पात्र हंगि शोर राज्य सरकार दरार एस: 


& साधाहिक | ज्याला ” नर उुलाद १६४८ प्र ४ 





ा + अआड व डआ+ >> ह अं नं हे पढ़ मे जे 


१४६ ] ( राजस्थान का आधिल्‍क विज्ञस 
लिए १२,००० रू० देने की अपेक्षा की जाती है जबकि शेप रकम सम्बन्धित 


क्षेत्रों की जनता से प्राप्त की जायगी | & हमें आशा करनी चाहिये कि इन लोक 


ऋल्याणकारी यनृत्तियों में! जनता का सक्रिय सहयोग मिलेगा और निकट 
दि ७ छा अछ हे "जा ० * बा 
*पन्‍्य में इन अवत्तियों का क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य में फेल जायगा। तब हमारे 


गाँवों का पिछड़ापन दर होकर वहाँ वास्तविक रामराज्य की स्थापना हो संकेगी। 


अर, अभा- +कमआथ... मम, 





अध्याय १४ 
सावननिक पित्त 


इस अध्याय में हम पदले संघीय वित्तीय एकीकरण का चर्णन करे: 
राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति का विश्तलपण करेंगे ओर मततश्ान राध्य 
सरकार के आय के साथनों ओर व्यय के पदों का संक्षिप्त विवरण देंगे । 

संघीय पित्तीय एफीकर ए;---१४ अगस्त १६४७ फो स्वतन्त्रता भाप 

होने के पश्चात्‌ एक बड़ा काम लो भारत सरकार को हाथ में लेना था बह देश 
का राजनीतिक आर वित्तीय एकीकरण | हमार देश में अनेक छोदी मोदी देशी 
रियासतें थी जिनमें से अधिकांश सब-प्रमलल-संपन्न ( 80४९ थंए्टा ) थी । 
स्वृतन्त्र भारत में ये रियासतें इस रूप में नहीं रह सकती थी। झतरव भारस 
सरकार ने छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर कुछ रियासती संघ घना दिये । 
कुछ बड़ी रियासतें बसे ही भारत संघ की इकाइयाँ मान ली गई । 

संघीय संविधान के अन्तंगत सरकार के कार्यो, आय के साथनों इत्यादि 
विपयों को संघीय ओर प्रान्तीय दो भागों में बांठा जाता है। आय घोर व्यय 
के संघीय विपय केन्द्रीय सरकार के सुपुर्दे कर दिये जाने हें ओर आव-ध्यय 
के प्रान्तीय विपय राज्यों को सौंप दिये जाते हैं। इस विपय पर राय देने ऐः 
लिए भारत सरकार ने २० अक्तृबर १६४८ को श्री बी० टी कृप्णमायारी पी 
अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति ([एतांधा काक्वाट३ गिंत॒शाए९८ 
[3ए७॥9 (0097 ४९९ ) की नियुक्ति की । इस समिति ने भारत संघ पार 
देशी राज्यों के संबंधों के लिए निम्नांकित सिद्धान्त प्रस्तुत किय:-- 

(१) संघीय सरकार को देशी रा]ज्यां में इन सब विपयों पर अधिकार 
होना चाहिये जिन पर इस प्रान्तों में प्राप्त है । 

(+) संघीय सरकार को राष्यों में प्रान्तों की भांति अपनी ही प्रशासनिट 
सेबाओं द्वारा अपने कार्यो को करना चाहिये | 

(३) राज्यों को संघीय राजस्व में उसी आवार पर अंशदान देना चाहिये 
जिस आधार पर प्रान्त देते हैं ओर उनको संघ से इसी आवार पर अनुदान 
तथा अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त होनी चाहिये! 

समिति ने यह भी सिफारिश की फि वित्तीय एकीकरण धीरे धरे नह 
होकर तरनन्‍्त होना चाहिये। चित्तीय एकीकरण के फलस्वरूप रखें इत्यादि 77 


श्प्ध्]ु... [ राजस्थान का आर्थिक विकांस 


संघीय संपत्ति भारत सरकार को प्राप्त हो या जो अधिकार व छूटे' लोप हो उनके 
लिए कोई हज ना नहीं मिलना चाहिये, परन्तु एकीकरण से राज्यों की वित्तीय . 
व्यवस्था में जो गड़बड़ पंदा हो उसका उपचार “किया जाना चाहिये। राजाओं 
की निजी खर्चे भारत सरकार दे या राज्य सरकार दे यह प्रश्न एक राजनीतिक 
' प्रश्न है ओर खुला रहना चाहिये । केन्द्रीय आयकर से आप्त होने बाली आय 
के वितरण में प्रान्तों ओर राज्यों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये । 


. उक्त समिति के अनुसार प्रान्तों ओर राज्यों में तीन प्रमुख अन्तर हैं. 


(के ) अधिकांश राज्यों को अन्तंदेशीय सीमाकरों से अच्छी आय प्राप्त 
... हती है, परन्तु ग्रान्तों में ये कर नहीं पाये जाते । है 
. ( ख ) राज्यों की अपनी सेनाएँ थी जिनका केन्द्रीय सेनाओं से एकी 
करण कर दिया गया है । व अप 
- € ग.) रास्यों को राजाओं को निज खचे देना पढ़ता हे । 


समिति ने रांय दी कि अन्तंदेशीय सीमाकरों से व्यापार में रुकावट 
होती. है इसलिए उनको उठा देना चाहिंड और इनके उठाने से आमदनी से 
होने वाला घाटा बिक्री कर लगा कर पूंरा किया जाना चाहिये। राज्यों को 
सीमाकरों के उठाने के एवज में कोई हजःना नहीं मिलना चाहिये। परन्तु राज्यों 
को सीमांकर उठाने और बिक्री कर लगाने के लिए समय देना चाहिये। 


राज्यों की सेनाओं के सम्बन्ध में समिति ने राय दी कि देश की सुरक्षा . 
: केन्द्रीय सरकार का कत्तेव्य है। अतणव सेनाओं का खर्चा भारत सरकार को 
उंठाना चाहिये । 
.. समिति की सिफारिशों के अनुसार १ अग्रेल १६४० से राजस्थान से 
२४७.४३ लाख रु० की आय के विभिन्न साधन ओर, २६४०२ लाख रु०-क 
व्यय के विषय भारत सरकार को दे दिये गये ।$8 इस अकार वित्तीय एकीकरण 
के फलस्वरूप राजेस्थान संरेकॉरं को आये के घाटें के ऊपर ४६.५६ लाख रु? 
की खर्च में बचत हुईेै। आगे चलकर राज्य सरकार ने “नमक. सम्बन्धी कुछ 
भुगताने छोड़ दी जिससे यह बचत. लगभंग्‌ ४० लाख रह गई । अतएव यह तय 
हुआ कि राजाओं को निज खच देने का उत्तरदायित्व भारत सरकार लेंगी परन्तु 
“. शाज्य सरकार को इसकी एवंज में भारत सरकार को सन्‌ १६४०-४३ में ४० 
“7 ज्ञाख रु०, १६४१-४२ में ३९.लाख रु० १६४२-४३ में.२४ लाख रु०, १६५३-४४ 
में १६ लाख रु०, १६५४-५४ में. ८ लाख रु० .ओर आगे कुछ नहीं, इस प्रकार 
कुल १२० लाख रू० होंगे । है 


& देखिये परिशिष्ट (ऐ) :“. : व पराशा 0), 5 5 कह ३ 
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वित्तीय एकीकरण के अ्रहितकर परिणाम)---इस प्रकार हम देखते 
है कि संधीय वित्तीय एकांकरण ऋ फक्नत्वरूप राजस्थान सरकार का निमनी फित 
अहितकर पाररणाम सहन करने पड़: 


कि 
गहात 


(१) संघीय वित्तीय एकीकरण के फलस्वरूप राजस्थान की आय में हो 


चाली कमी का हिसाव लगाते समय अन्‍्तर्देशीय सीमाकरों के उठाने से होने 
चाज़ी कमी को नहीं गिना गया क्योंकि संघीय सरकार को इस साधन से कोई 
आय नहीं होगी। समिति का कहना था कि एकीकरण के फलस्वरूप होने पाले 
प्रत्यक्ष और परोक्ष लामों तथा त्रिक्ी करके लगाने से यह कमी पूरी हो जायगी। 
ग्रह कथन्त असत्य हे | राजस्थान सरकार को सीमाकरों से लगभग ४ करोड़ रू: 
भत्तिवप ग्राप्त होते हैं ओर अनुसान है कि विक्की कर से शा।या +े करोड़ से 
अधिक आय नहीं होगी। अतणव जब त्तक भारत सरकार ज्ञति पूति या विशाप 

सहायता नहीं देती राज्य सरकार के लिए सीमाकरों का उठाना कठिन है पित्त 
आयोग ( कग]708 (:07775907 ) की सिफारिशों के अनुसार प्राप्त होने 
चाजी अतिरिक्त आय इस कमी को पूरा करने में काम आ सकती ह या राज्य में 
सामाजिक संवाओं का स्तर ऊ था करने में उपयोग की जा सकती है| राग्य 
सरकार ने अवता यह फठिनाइ ख! श्रणी के राज्य के जिए विद्वाप सहायता 
समिति के सम्मुख रखी । समिति ने राज्य को विशेष सहायता की सिफारिश 
की है । राज्य सरकार ब्रिक्री कर लगाने का विचार कर रही हैँ और पघझाशा है. 
मार्च १६५४ तक राज्य में अन्तर्देशोय सीमाकर उठा लिए जाएँगे यद्यपि राश्य 
सरकार को इससे लगभग २ या श। करोड़ रु? की आय में कमी सदन करनी 
पड़ेगी । 


(२) संधीय वित्तीय एकीकरण से पृत्च राजस्थान ओर इसमें सम्मिलित 
होने वाली विभिन्न रियासतों में एकीय (७्/शधाए) शासन था और संघीय नथा 
राज्यीय कार्यों या विपयों में कोई अन्तर नहीं किया जाता था। इसस शासन 
व्यय में कुछ बचत होती थी | उदाहरणाथं सशबत्र सेनाएँ आर पुलिस सुरक्षा 

सेवाओं की दो वाहुएं मानी जाती थी। रियासनी सेनाएँ न फेबल प्रा्सीय 
सशञ्र पुलिस ओर रक्षित पुलिस के कारये करती थी परन्तु अनेक पख्न्य कार्य 
भी करता था । राजस्थात क निमाण से पृ £ 2६ मे चिलानटस रिखयास 
सें कुल सिज्ञाकर पल्लिस पर १2३.४ लाख रू० आर सना पर १८३.६० सास रू 
व्यय होते थे। संघीय वित्तीय एकीकरण के अन्तर्गत सेनाएँ केन्द्र को सांप दी 
गई हैँ। फंज्स्वरूप राज्य को अपनी पुलिस की कार्यन्शाक्लि बढाने शोर 
सीमाओं की चौकीदारी के लिए नई सशस्त पुलिस संग ः 
रिक्त व्यय करना पड़ा है । इस अतिरिक्त व्यय म॑ लगभग ६५ 


कि ऊँ ट्टा। ४ 4| 


न 
कर 
शभे 


छाप एर 
हक 


१४० |] [ राजस्थान का आथक 4कास 
पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा के लिए नियत सशख्र पुलिस परहोता है। राज्य 
सरकार की -सान्यता है कि यह कार्य केन्द्र का है और इसका. खर्चा केन्द्र को 
करना चाहिये। राज्य सरकार की अतिरिक्त.व्यय सहन करने की असमर्थता को 
देखते हुये यह और भी आवश्यक है । 


(३) संघीय वित्तीय एकीकरण के अन्तर्गत कुछ ऐसे खर्चे लाद दिये गये 
जो कोई “कः श्रेणी का राज्य नहीं करता। उंदाहरणार्थ राजाओं के निज खर्च 
को लीजिये । केन्द्रीय सरकार ने राजाओं के निज खर्च का उत्तरदायित्व मान 
लिया हैं । फिर भी राजस्थान पर पाँच /बेषे तक कुल मिलाकर १२० लाख रु० 
इस कांय के लिए देने का भार डाल दिया गया है । इसके अतिरिक्त राजस्थान 
सरकार को राजाओं के सम्बिन्धियों ओर आश्रितों के भत्तों. के. लिए. 
१६ लाख प्रंतिवष ओर राजाओं को निशुल्क रोशनी, पात्ती, पुलिस आदि देने 

पर १० लाख रु० वार्षिक देना पड़ता है। 


(४) संघीय वित्तीय एकीकरण के अन्तर्गत, रेलों के केन्द्रीय सरकार को 
मिल जाने से राज्य का एक सच से महत्वपूर्ण, लोचदार और बृद्धिशील आय 
का साधन जाता रहा है । राज्य को यह सम्पत्ति बिना किसी क्षतिपूर्ति के देनी 
पड़ी है। क्योंकि ये रेलें बिना किसी स्थाई ऋण -के लोक-कल्याणकारी कार्यो 
का त्याग करके वनाई गई थी इसंलिए भारत सरकार को यह सम्पत्ति विना 
किसी दायित्व के मिल्री है । अनुमान है कि राजस्थान की रेलों का लागत मूल्य 
लगभग १३ करोड़ रु० था और आज के बाजार भाव से लगभग ४० करोड़ रु० 
होगा | इसके अतिरिक्त जयपुर दरवार ने बम्बई-वड़ौदा सेन्ट्रलं-इण्डिया रेलवे 
की नागदा-मुथरा शाखा के निर्माण में 5५ लाख रु० की पू जी लगाई थीं वह 
भी भारत सरकार ने बिना क्षतिपूर्ति के लेली हैं। राज्य सरकार का दावा है कि 
यदि इसका सन्धि के अनुसार सुआवजा दिया जाता तो लगभग ४.१६ कराड़ 
रु० के होता। .... । । ५ 

राजस्थान की वित्तीय स्थिति;:-- हम पहले अध्याय में बतला चुके है 

कि राजपूताने की समस्त रियासतों ,का वतमान संयुक्त राजस्थान के रूप से 
एकीकरण कई घटनाओं के परिणाम स्वरूप हुआ | ४ अग्ेल १६४४६ से राजस्थान 
के नये राज्य ने काये करना आरम्भ किया। राजस्थान में सम्मिलित हानि वाली 
स्थासतों के आर्थिक वषे अलग अलग थे। राजस्थान सरकार ने आधर्थिक वर्ष 
को अग्रेल से माचे तक रंखने का निश्चय किया ओर केन्द्रीय सरकार हारा माना 
हुआ-हिसाब-किताव का तरीका भी अपनाया गयां। कुछ समय के लिए नया 
बजट बनाना असम्भव था इसलिए अग्नेल से “सितम्बर १६४६ तक पुराने बजट 
आधार पर काम चालू रखा गया। अक्तूबर १६४६ से सा १६५० तक के 


५ >> ड जिण दजफ >+ट 


लटधास्या 55, आह, 
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महिनों के लिए एक नया काम-चलाइ बजट चनाया गया ओर £ अप्रल 
१६४० से ३१ माचे १६५१ के जिए नियमानकुल चजद बनाया गया । 

विभिन्न इकाइयों के बजट जो ७ अप्रज्ष १६०६ को राजस्थान सरकार 
मिले उनमें दिये ऑँकड़ों के अनुसार कुल आय ?१७००.२३ लाख रूड हर 
व्यय १८६६.७५ लाव रूठ था अर्थात्‌ १६६५२ लाव न८ का बादा था 
जिसमें ११७.४६ लाख रु० का घाटा अकेले जोधपुर में था। इन घजरों 
अनुसार अग्बंत्न स सितम्बर तक ६ मंहना मे ८६.२६.५८०५० रू८ का घादा हान 
को संभावना हो सकती थी। इस प्रकार नई राजस्थान सरकार ने अपना कार्य 
घाटे की स्थिति में आरम्भ किया। राश्य सरकार ने आरम्भ ही से हर प्रकार 
की कड़ाई बरती और घाटे को कम करने का प्रवत्त किया। फत्तस्यरूप यह 
घाटा बचत सें बदल गया ओर इन ६ महिनों के वालबिक ऑआँकड़ों के 'पनुतार 
कुल आय ६,०४,५७,६३० रु० ओर कुल व्यय ८,१७,७८,७5८० रू० पाया गया ।* 


न्शी 





श्र 


2५ 


अंतरिम समय ( १ अक्तूबर ८६०६ से ३१ साचे १६५४८ ) के अनुमान| 
के अनुसार कुल आय ८,८३२ 2०,००० रू० आर कुल व्यय ८,.२६,४०,००५८ रू८ 
होने की आशा थीं। इसी समय के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल प्याय 
८,३६,६४५,००० रु० ओर कुल ठयय ८,०६,७६८०८ रू० पअथान कुल बचन 
लाख रु० के स्थान पर केवल लगभग २७ लाख रू० होने को आशा थी। परस्त 
इस समय में वात्तविक आय फेचल ६५५.३३ लाख रू० हुई आर प्राय-खान 
तथा पूँजी-खाते का कुल मिलाकर व्यय ८४२.७५ रु० हुआ । 


१६४०-४१ का वज्नट पेश करते समय कुल आय १६०६,०५ नाख रू: 
ओर व्यय ?४४६.०० लाख रु? होने का अनुमान लगाया गया। वास में इस 
वर्ष १२६०.४३ लाख की आय और १३६९.२६ लाख रू० का व्यय हुआ अरबान 
६६.२४ लाख रु० की बचत हुई । परन्तु इसी वर्ष २००,७६ लाख रू: पं जी खागे 
से व्यय हये | इस प्रकार आय-खाते ओर पे जी खाते दोनों का ब्यय मिलाहइर 
१४६२,०३ लाख रु० हुआ अथाने १४?.४६ लाख र० का खूब बालानकस 
रियासंतों से प्राप्त नकदी में से करगा पड़ा । 


सन्‌ १६४१-४२ के आ्रय्ययक में आय की रकम १६५५७,१७ लाटा 
” , रु० ओर व्यय १६२०.१७ लाख रु> अथाव १५.०५ लाख रु० घादे छा 'प्रदुनान 
था| वात्तव में आय १४४४,१६ लाख रु+ आर व्यय १४७०,.७६ लाख रूए हुथा 


- जिससे १६.४७ लाख का घाटा रहा | इस चप ६०७,१७ लाख ह० ४ मी रया 
से व्यय हये। इस प्रकार प्र जी खाते ओर आय मे से हटाने बाला इसये मि 


82 राजस्थान सरकार आयठययक १६४५-४१ मुख्य सन्ना का 4 प्रद्रठ; (०) 
ओर (आ) | 


श्श्र्‌ ] [ राजस्थान को आर्थिक विकांस - 


२१८१.६३ लाख रु० हुआ जवकि आय केवलंः १५४४,२६ लाख रू० हुईं 
इस कमी को पूरा करने के लिए संचिंत कोष की रकम काम में जा गई आर 
' बंका स॑ ऋण लिया गया। 


१६४२-५३ के लिए वजट वनांते समच आंय १६३२,१८ लाख रु० और 
व्यय १७२४,६६ लाख रु: अथात्‌ ६३.४८ लाख रु० का घाटों होने का अन- 
सान थी । पंरन्ठु छुछ ज्षेत्रों में वर्षा की कमी और. कहीं कहीं वर्षा की अधिकता 
स॑ अनेक करों को अनामेत आय कंस पड़ गई ओर वित्त आयोग (7प720८९ 
('070775907) की सिफारिशों के अंन्तरयत प्राप्त - होने दाली सहायता का 
डुकर संशोधित अलुमानों के अनुसार आय १४६३.१० ज्ाख रु० ओर व्यंय 
१७१४.३१५ लाख रु० अथांत्‌ २२१,३५ लाख रु० के घादे की संभावना उतसत्न 
हो गई | सोमाग्ये से इस वर्ष वित्त आयोग की सिफारिशों के अजुसार राज्य 
सरकार को २५६.६० लाख रु० ( संघीय उत्पादन कर ७७.७५ लाख रु०, केन्द्रीय 
आयकर स आतरिक्त श्राप्ति १७४.१४ लाख रु० ) की विशेष सहायता ग्राप्त हुईं 
जिससे सशाधत अनुमान मे २२१-२४ लाख रु० के घार्ट के स्थान पर ३४-६५ 
लाख रु० की बचत की आशा हो गई ।: इस वर्ष के वास्तविक ऑँकड़ों के अनु 


सार आय १५१४.७४५ लाख रु० ओर आय-खाते का व्यय १५६३,६४५ लाख रु० _ 


- हुआ अथरसत्‌ २२१.०८ लाख रु० की चचत हुई। इस वर्ष ५,०३ लाख रु० का 
व्यय पूंजी खाते से हुआ अथःत्‌ आय-खाते ओर पू.जी खाते दोनों का कुल 
मिलाकर व्यय १५६८-६८ लाल रु० हुआ । ; 


राज्य के मुख्य मंत्री श्री जयनारायण व्यास ने १६५३-४४ के वर्ष के लिए 
एक सन्ठुलित वजट भअस्तुत किया जिससे आय ओर आव-खाते से होने वाले 
व्यय के अनुमान १६४४.०० लाख थे। परन्तु संशोधित अनुसानों के अनुसार 
इस वष मे आय १८८३,३१ लाख रु०. और आय-खात्ते का व्यय श्८८६.७४ 
लाख रु० अर्थात्‌ ६.४३ लाख रु० के घाटे का भय है । संशोधित अनुसानों के 
 अनसार इस वर्ष ७५३१६ लाख रु० का व्यय पू जी खाने से होगा। इस अकार 
आय-खाते और पूँ जी खाते दोनों का मिल्लाकर इुल व्यय २६४२-६३ लाख रु० 
होने का अलुसाव है जवकि आय केवल १८८३-३१ लाख रु० है। 


० 
खाते ड्ट् व्यय 


चालू बपषे-( १६५४-५५ ) के लिए आय ओर-आवय-खाते का व्यय दाना 
२१४४.९१ लाख रु० होने का अलुसान ह | .परन्तु इस वर्द पूजी खाते स॑ 
१९५१७.९२ लाख रु० व्यय होने का अनुमान हैँ । इस अकार चालू वर्ष के अउ- 
मानों के अछुसार आय-खांते ओर पूँ जी खाते का कुल व्यय शेश७२,३३ छाख 
रु० होने की आशा है जबकि आय केवल २१४४५.११ लाख. रु० हान 


अलुसान ह | 
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उपयु कत विवरण से ज्ञान होगा कि आरम्भ में राजस्थान की डिचोय 
स्थात बढ़ी डाओडोल थी। राज्य के बजट प्राबः घादे के बजट होते थे झार 
घाटा पूरा करत के ज्िए राधज्य में सम्मिलित होने बाली रियासतों से प्रात छार्पों 
(0745) का उपयोग किया जाता था । एक समय ऐसा झआया जब यह भय 
उत्पन्न हान लगा कि राज्य के भर-अयोजन विजश्विए कॉप (897 एद्याश+6 ते 
7८४०८) सन्‌ १६४२-४३ के अन्त तक समात्र हो जायेगे आर प्रयोजन-विशि 
प्रातिभूतियां (दाणथाए९तवं 5९८ए४ंघं८३$) पर्का से ऋण प्राम करन के छाम ने 
ली गई। राज्य के उच्च अधिकारियों ने स्वयें अनेक स्थानों पर ऐसा भय प्रद्ूट 
किया है| वित्त आयोग ( १६४२ ) की जाँच के समय के पवानुमानों के सन- 
सार तात्का तीन आय ओर व्यय के स्तरों के आधार पर १६४२-५३ से १६४5५ 
४७ के पंच-बर्षीय काल में राज्य सरकार को १०४१.४३ लाख रू> फे घादे फा 
भय था । सेभाग्य से वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत प्रात्त होनेयाली 
अतिरिक्त आय से राश्य की वित्तीय स्थिति संभल गई | हम देख चूका £ थि 
सन्‌ १६४२-४३ के बजट के अनुमानों के अनुसार राज्य में ६३.४६ रु० के घादे 
का भय था परन्तु इस वप के हिसाव्ों के अनुसार राज्य को २२१.८८ लाख रे 
की वचत हुई । इसी सहायता के कारण वित्त मंत्री आगामी दो बा के लिए 
सन्ठुलित वजट प्रस्तावित कर सके हैं. । 


परन्तु पिछले दो वर्षा के सन्तुलित बजटों से दम्में यार नतीजा नहीं 
निकालना चाहिये कि राज्य की वित्तीय स्थिति आज पृणातः सुब्द है या राध्य 
के वित्तीय साधन राज्य की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं का प्र झरने 
के लिए पय/्त हैं। हम आगे चल कर देखेंगे कि राज्य की आय का एछ बढ़ा 
भाग (लगभग ४ करोड़ रू. अथःत कुल आय का पंचमांश ) 'कर्तर्शीय 
सीमाकरों से श्राप्त होता है | संघीय वित्तीय एकीकरण के समझते के प्यमसार 
३१ माच १६४४ त्तक थे कर उठा लिय जायेगे ओर इन स्थान पर ते कार 
लगाया जायगा। परन्तु विक्री कर से सीमाकरों की आयी शाय भी प्रात्र नी 
हो सकेगी। हंस प्रकार इस परिवर्तन से राश्य को २ या था कराए रे. की 
बार्पिक आय की हानि होगी। इसी प्रकार राज्य के आजकल प्रावकारी से 
लगभग ३ करोड़ रू. प्रतिवप प्राप्त होते है। यदि राज्य में सग्यनिरेध मी सी 
अपनाई गई तो सरकार को इस आय का भी त्याय करना पड़ेगा । सिःरंदरद 
ऐसा करना अव्यावद्दारिक होगा । 
यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि एकीऋरंगा के पर्मव 
अन्तर्देशीय सीमाकरों, आवकारी करों फरों, स्टास्प झोर रजिस्ट्री छारों मथा भाडा 
गाड़ियों पर लगाये गये करों की दरों में समानता लाने की इृब्दि से वि्ीनड्ल 


डा 


रा्ल्या में उच्चतम चिद्यमाव दर अपनाला गश्ट था। फलस्वस्प पुल पे 





श्श्छ | | राजस्थान का आध्ेक विकास 


वर्षों 92... चर ७ है रु 2 रे 
वर्षों रा करों से तथा बनों से ग्राप्त होने वाज्ञी आव सें यथेष्ठ बृद्धि हुई है। 
निम्नांकित सारिणी से इस कथन की सत्यता स्पष्ट हूँ :-- 5 


है. 
है 








( लाख रुपयों में ) 
हिसाव | हिसाव | हिसाव संशोधित | वजट के 
; हि + | अनुमान | अनुमान 
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हम आगे चलकर राज्य के आय के साथनों का विश्लेशण करेंगे। 
र्‌ रे 


इससे ज्ञात होगा कि राज्य सरकार को व्यापारिक एवं अड्ध-व्यापारिक विसायों 
से बहुत कम (केवल लगभग ५% ) आय आम होती हैं और राज्य को आय 


के ७०% भाग के लिए करों पर आश्रित रहना पढ़ता है ।# राज्य में मति व्यक्त 
कर-भार भी अनेक 'क! और “ख श्रेणी के राज्यों की अपेक्षा अधिक है | 
यदि राज्य की पिछड़ी हुई आर्थिक दशा को ध्यान में रखा जाय तो राज्य में 
वास्तविक कर-भार और भी अधिक सानना पढ़ेया | सारांश चह है कि राज्य मे 


हे १७ [पे 8 हि. 
पिछले छुछ वर्षों में की गई करूदाद्ध ओर वर्तमान कर भार को देखते हुये * 
अतिरिक्त कर लगाने का ज्ञेत्र अत्यन्त सीमित है । 
_ ४ कीजिये ० राजस्थान 
. अब थोड़ा राष्य में व्यय की आवश्यकता पर विचार है. | राज 


एक पिछड़ा हुआ और अविकृसित राज्य है। राज्य में शिक्षा, चिकित्सा लोक १ 
स्वास्था आदि सामाजिक संवाआ और विकास कार्यों का स्तर अन्य राज्या की 
.. अपेक्षा वहुत ही नीचा है। तिस्नांकित तालिका से इस कथन की सत्वता अक्ठ 
के बोती वेट 2 3 58 दम 
. & २८०० रण 76 #िग्रशघ०६ (00फफांड्मंण (7952) 9. 70#-प77: 
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सावजनिक वित्त ] [ १४५ 


सामाजिक सेवाओं पर प्रतिब्यक्ति व्यय (१६४०-४१) 


न्‍ननलन्‍वनकपकनननन>»«+लन. 
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उत्तर-प्रदेश २.४ १.१ ०.४ 
पश्चिमी बंगाल ३.६ तने १.५ 
. हैदराबाद ३,२ २.१ व 
मध्य भारत ३.६ श्प १.२ 
मैसूर ६.६ ३.० १.१ 
पेप्सू ३.४ १.७ १.३ 
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सोराष्र भर २.५ १.2 
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१६ ] | राजस्थान का. आर्थिक विकांस 


राज्य का पपेछुड़ी हुई स्थिति ओर विकास की संभावनाओं को देखते 
हुये सामाजिक सेवाओं ओर विकास कार्यो पर अधिकाधिक व्यय की आव- 
श्यफत्ता है । परन्तु राज्य के साधन सीमित है ओर राज्य में अतिरिक्त करों 
का क्षेत्र भी सीमित है । स्पष्ट है. कि राज्य के विकास के लिए और राज्य सें 
सासाजिक सेवाओं का स्तर अन्य अगरतिशील राज्यों के समान बनाने के लिए 
उदार केन्द्रीय अनुदान ओर सहायता की आवश्यकता है । 


. राज्य को कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारणः-- राजस्थान की 
वित्तीय स्थिति कमजोर होने के प्रमुख कारण निम्नाँ कित है:-- 

- (१) साधनों को अम्ाव और पिछड़ापन/--- किसी देश या राज्य 
की सरकार की आय उस देश की आर्थिक विकास की अवस्था पर निर्भर 
करती है । राजस्थान सरकार की आय दस होने का एक बढ़ा कारण राज्य सें 
आशिक विकास के साधंनों की कमी ओर उत्तकी अविकसित दशा है । राज्य 
की अ4-व्यवस्था झेँ कृषि की प्रधानता है ओर वर्षा के अभाव तथा अन्ििश्चि- 
तता तथा टिड्डियों के आंक्रेंसण से राज्य में वंहधा अकाल और भूखमरी का 
सय वंत्रा रहता हैं। राज्य से वहने वाली नदियों दा पात्ती न सिंचाई के काम 
आता हे ओर न विजली बनाने के । राज्य सें खनिज सम्पत्ति और पशुध् 
की वाहुंल्यता है परन्तु इनका सदुपयोग नहीं किया ज्यंता। इस पअकार साधनों 
की कम्ती ओर अविकसित दशा के कारण राज्य सरकार की आय भी वहुत कम 
है । साथ ही यह भी सत्य है कि राज्य सरकार के पास आय की कनी से 

शब्य के साधनों के ससुंचित विकास के . साधन जुटाने में असमथ है। 
. राज्य के साधनों के अविकसित होने से राज्य सरकार की आवब कम है ओर 
राज्य संरकार के पास आय की कमी के कारंण राज्य के साधनों का समुचित 
विकांस नहीं हो सकता । इस विषस चक्र को तोड़ने के लिए उदार कृन्द्राय 
ह सहायता की आवश्यकता हैं। ह कलिन रन 
(२) राजनी तिके एकोकरण ओर शासन का लक्कितेत्रेक्षरणु4-.. 
ग्रायः कहा जाता है कि राजपूताने को धामन्न ररेयासता के उकाऋर से सर्ा: 
सनिक्‌ व्यय से वचत होनी चाहिये थी ओर संयुक्त राजस्थान सरकार क पास 
चाहिये थी | यह सत्य हे कि याद सघ स सास्स- 
लित होने वाली इकाइयाँ के अशातनिक ढाँचे-- समान ओर अयतिशील हू। दो 
उच्च प्रशासकों ओर निरीक्षुकों के खर्च रूं चचत को जा सकता हूं । परन्ठु चह 
नहीं सूलना चाहिये कि वेतनों ओर भत्तों पर होने वाले व्यय का वज्ञ भा 
सिम्त कमचारियों (कल्कों तथा चठुथे श्रेणी के नोकरों ) पर हांता हूँ जिससे 
कमी नहीं की जा सकती । फिर राजस्थान सें सम्सिलित होने वाली रियासता 


१025७: ७" जा ला > कब 
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के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते अलग अलग थे । उद्ाहरणार्व जचपर 
वेतन स्तर नीचे थे जब कि जोधवुर में अपेक्षाइत ऊँचे थे। राजस्थान की 
स्थापता पर विभिन्न राज्यां के प्रशासनिक तंत्रों को मिलाकर एक करना था आर 
कमंचारियों के वेतन तथा भत्तों को समान स्तर पर लाना था। क्योंकि बेतन 
ओर भत्तों को घटाना अव्यावहारिक था अतर्व उनकी घढ कर ही एक सर 
पर लाया जा सकता था। अनुमान है कि इसेसे राब्य सरकार को लगभग ६८ 
लाखे रु. प्रतिबंप का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा | इस पर भी सेहनाई भत्ता 
अब भी वहुत कम है आर कमचारी संघ वरावर इसमें वृद्धि की मांग कर रहा 
दे । वेतनों आर भत्तों के अतिरिक्त श्रशासन के लिए आवश्यक इमरनों और 
कसचारियों के निवास के लिए मकानों की व्यवस्था करनी थी आर प्रशासन 
की कुशलता वढाने के लिए परिवहन के साथतों का विकास भी आवश्यक था । 
हमको यह भी नहीं भूलना चाहिय्रे कि कई राज्यों में राजा का व्यक्तिगत शासन 
था ओर राज्य के कत्तेव्य भी सीसित थे । राजस्थान के निर्माण पर राभ्य छा 
क्षेत्रफल ओर जनसंख्या ही नहीं चढी बरन राग्य सरकार को अनेछ लोक- 
कल्याण-कारी कार्य हाथ में लेने पड़े । राजा के व्यक्तियत शासन के स्थान पर 
लोकतंत्रात्मक जनतंत्र के अनुकूल पेचीदा शासन तंत्र संगठित करना पड़ा तिससे 
भी प्रशासन का खर्चा वहुत चढ गया। 

(३) संघीय वित्तीय एकीऋरणः-..हम उपर बतला चुके हफि 
संघीय वित्तीय एकीकरण के फलस्वरुप जहाँ एक आर राजस्थान सरकार को 
पुलिस ओर राजाओं के निज बच ओर उनके आश्रिनों के भर्तों आदि पर 
अतिरिक्त व्यय करना पड़ा वहाँ दसरी ओर रलो, नमक, अन्तर्देशीय सीमाकरों 
की आय का त्याग करना पड़ा । फलस्वरुप वित्त आयोग की सिफारियां के 
अनुसार अतिरिक्त आब मिलने तक राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति डायोटाल 


हो गई । 

साथ ही वित्तीय एकीकरण से परे राब्य की विभिन्न इकाइयों में भू. पृ 
शासकों की नीति के फलस्वरुप सेनाओं का व्यय बढ़ा हुआ था जार शायह् 
नहीं लगाया जाता था जिसका परिणाम यह था कि शिक्षा, चिहछित्सा शा 
कार्यों पर चहुत कम व्यय किया जाता था। इन राष्ट्रनिमाण-कारी प्रनचयों 
को अन्य राज्यों के स्तर पर लाने के लिए राज्य सरकार क्रो कछनद्र से सदायना 
की अपेक्षा थी। सारत सरकार ने वित्तीय सन्धि में इस उत्तदायित्र छा सवी 
कार किया हे गेंडगिल समिति की सिफारियां के अनुसार राज्य एा प््ा 
के लिए विशेष सहायता मिल रही हे । परन्ठु आज़ भी रानस्थान में सामामिर 
आर चिकास सेवाओं का स्तर बहत नीचा है ओर उदार ऊद्रीव सग्ावता की 


आवश्यकता हू । 


हक 





श्श्द [ राजस्थान का आर्थिक विकास 


. राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाणः-- सन्‌ 
(६४९१-४२ का वजद तेयार करते समय जब यह्‌ भय उत्पन्न हुआ कि राज्य 
सरकार अपना वजट सन्तुलित नहीं कर सकती तो भारत सरकार से श्री 
स्वामीनाथन, संयुक्त मंत्री, राज्य सचिवालय, की सेंबाएँ राजस्थान सरकार को 


व्यपतो+भपषलअबअओ 


प्रदान की। श्री स्वामीताथन ने राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए 


अनेक झुझ्ताव दिये। उनके सुझावों के अनुसार राज्य सरकार ने म्राह्नयुजारी 
का बकाया वसूल करने, स्ट्राम्प करों. को समान स्तर पर. लाने, मोटर गाडियों 
के कानून का सख्ती से--अमल करने, सिंचाई की. दरों में तथा.तम्वाकू के 
लाइसेन्सों की फीस में वृद्धि करने, विजली घरों को चलाने और कृषि योग्य 
भूमि को विक्रों करते आदि सुक्कावों पर असल किया है और स्टाम्प करों तथा 
. सोटर गाड़ियाँ से प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि भी. हुई है। कृषि-आय-कर 
ओर पेट्रोल-विक्की कर लांगू कर दिये. गये है और साधारण विद्नी कर तेथा 
सीमेन्ट बिक्री करों पर विधान सभा विचार कर रही हैं। आशा है इन पदों 
से राज्य सरकार की आय सें अच्छी बद्धि हो सकेगी। जागीरों के पुन 
आर साखरा-नागल, चम्बल ओर जवाई योजनाओं के अन्नगत खेती के 
विकास से सालगुजारी की आय सी बढ़ने की आशा है | इसी प्रकार राज्य की 
ज्ञात और अज्ञात खनिज सम्पत्ति का सदुपयोग करने से खानों की रायल्टी 
( १०४७ > हारा आराप्त होने बाली आय सी बढ़ाई जा.सकती है। सुधार- 
शुल्क (9९६६८70९७०६ 7८४९) ओर पू जी-इद्धि-कर ((:शंधधं 8थंग४ ६०) 
जगाने से भी अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। परन्तु पिछले वर्षों में 
की गई कर वृद्धि, बतेमान कर भार और जनता का निम्न जीवन-स्तर देखते 
हुये. यह मानना पड़ेगा कि राज्य में नये कर लगाकर या व्तेमान करों में वृद्धि 
करके.रांज्य सरकार की आय. बढाने की संभावनाएँ अत्यंत सीमित है | इसके 
बिपरीत जागीरों के पुनम्न हण पर कृषि आय कर की आमदनी कम होगी ओर 
अन्तर्देशीय सीमा करों के उठाने पर राज्य की लगभग. ४ करोड़ वार्षिक आय 
मारी जायगी। एतएव करों से- ग्राप्त होने वाली आय सविष्य सें वढने की 
: बजाय घटने की संभावना है । 
करों के अतिरिक्त व्यापारिक कार्यो.से भी आय ग्राप्त की जाती चाहिये। 
हम ऊपर बतला चुके हैं कि राजस्थान सरकार की व्यापारिक विभागों से प्राप्त 
होने वाली आय कुल आय का झल्यांश ( केवल ५% ) है'।.इसका कारण यह 
है कि भू. पू. रियासतों के शासकों ने रेलों के अतिरिक्त अन्य व्यापारिक कार्यो 
में बहुत कम पूँ जी लगाई थी । हम देख चुके हैं कि रेलों के केन्द्रीय सरकार 
के सुपुर्दें हो जाने से राज्य सरकार की आमदनी का एक बड़ा साधन जाता 
हवा है (नये व्यापारिक काये हाथ में लेकर यह क्षति कुछ हृद तक पूरी की 
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जा सकती हू । उदाहरणाथ सड़क यातायात के राष्ट्रीयररण, जावर खान पर 
प्रस्तावेत स्मेल्टिंग प्लान्ट, असमोनियम सल्फेट्ट और सोडा एस के कारखाने 
आदि काय हाथ में लिए जा सकते है | 


राज्य सरकार की आय बढ़ाने का तीसरा और सच से घ्राश्नाजनक एवं 
आवश्यक साथन कन्द्राय सहायता हैं । हम ऊपर चतला चुके हू कि संघीय 
वित्तीय एकीकरण के फलस्वरूप राज्य सरकार को अनेक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा । अतएवं जब वित्त आयोग की स्थापना हुई तो राष्य सरकार ने 
अगले पांच वर्षो का घाठा पूरा करने के लिए १० करोड़ र., प्रशासनिद 
इमारतों, शिक्षा, चिकित्सा के विकास के लिए सहायता, अन्तर्देशीय सीमाकरों 
को उठाने से होने वाली कठिनाई का सामना करने के लिए सहायता ओर 
सामाजिक तथा विकास कार्यों का स्तर ऊपर उठाने के लिए विशेष सहायता वी 
सांय की | वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत राजस्थान को केन्द्रीय 
उत्पादन करों का ४७.४१%, आय-कर का ३.४९ आर शिक्षा के लिए विशेष 
सहायता प्राप्त हुई । इसी प्रकार ख' श्रेणी के राज्यां को विशेष सहायता जाए 
समिति की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान को पुनः ऊेन्द्रीय सहायता परद्रात 
हुई-। इन सहायताओं से राषज्य की वित्तीय स्थिति _व्रिगड़ने से बच गई कोर 
राज्य में शिक्षा आदि का समुचित विकास संभव हो सका है| फिर भी राज- 
स्थान सामाजिक सेवाओं ओर विकास कार्यों में अन्य राज्यों की अपत्ता वह 
पिछड़ा हुआ है और इसको अन्य राज्यों के स्तर पर लाने के लिए उदार 
केन्द्रीय सहायता आवश्यक है | 


आय में वृद्धि के साथ ही साथ राज्य सरकार को खर्चे में बचत की 
ओर सी ध्यान देना चाहिये। इस कार्य के लिए सन्‌ १६४९ में मंत्रि-मंडल 
की सित-ञ्ययिता-समिति की स्थापना की गई थी जो अब तक कार्य कर रही 
है। परन्तु उक्त समिति के होते हुये भी प्रशासनिक खर्चा बराबर बढ़ता ह्टी 
जा रहा है। लेखा-परीक्षक की विगत रिपोर्टो से सपप्ठ दे कि राज्य में वित्तीय 
मियंत्रण की व्यवस्था संतोपप्रद नहीं है । यदि नियोजित प्रवत्न किये जाएँ तो 
कई विभागों का खर्चा उत्तकी कुशलता घटाएं विना कम किया जा सकता दे । 


राज्य सरकार के आय के साधन ओर व्यय के पद्‌-.. 

लीचे की तालिका में राज्य सरकार के १६५2-४४ के आयन्ययक ६ 
अनुसार आय के प्रमुख साधन ओर आब खाते से दान वाले ल्ययव क 
दिये जाते हेँ ओर तदुपरान्त इस विपयों पर संज्षिप्त टिप्पणियां दी जावंधा | 
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. आय के प्रमुख साधनों पर संत्षिप्त टिप्पणियाँ 


। (१) संघीय उत्पादन क्र; भारतीय संविधान की. हर वा घारा 
कप गये कप 
के अधीन तस्वाकू, दियासलाइयों ओर वनस्पति की उलाात्ति पर लगाव गा 


है ध्मूकना छू ० +-+ 
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करों की वास्तविक आय का ४० % 'क' ओर खत अेणी के राज्यों में उनकी 
जन-संख्या के अनुपात से वाट दिया जाता है । वित्त आयोग की सिफारिशों 
के अनुसार राजस्थान का भाग ४.४२ % रखा गया है । सन १६४४-५४ में 
राजस्थान को इस साधन से ७६-८२ लाख रु० प्राप्त होने का अनुमान है जो 
१६४३-५४ के वजट के अनुमानों से 2.2१ लाख रु० कम है । 


(२) निगम कर के अतिरिक्त अन्य श्राय कर;- इस पद फे 
अन्तगत दो प्रकार की आय सम्मिलित हेँ:-- 

(अ) भारतीय संविधान की २७२ वीं धारा के अधीन केन्द्रीय पमाय कर के 
की वास्तविक आय में से राज्यों को मिलने वाला भाग और (श्रा) कृषि 
कर से प्राप्त होने वाली आय | 

हम ऊपर वतला चुके हेँ कि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 
केन्द्रीय आय कर के विभाजीय अ'श में राजस्थान का भाग ३.४ ,%, नियारित 
कया गया है । सन १६५४-५५ से राज्य सरकार का २०७,६० लाख रुप एस 
साधन से प्राप्त होंगे । 

इसके अतिरिक्त सन १६४४-४५ में १५ लाख रु राज्य सरकार को 
कृपि आये कर से ग्राप्त होने का अनुमान है | यह उल्लेखनीय है फि इस 
के अधिकांश कर दाता जागीरदार हे ओर जागीरें के पुनग्न हण के परचाय 
इस कर की-आय. नगण्य हो जायगी। बसे भी कर मुफ़ आय स्वर ऊँचा 
रखने ओर अविभाजित हिन्दू परिवारों क्रो दी जाने वाली रिआयतों के फारण 
१४ लाख की अनुमित आय प्राप्त होने की आशा कम ही हे. 


(३) भू-राजस्व/- अन्‍य राज्यों की भाँति राजस्थान सरकार की माय 


का एक प्रमुख साधन भूराजस्व या मालगुज़ारी हे । राजस्थान में जागीरों फे 
पुनप्न हण के फलस्वरूप राज्य सरकार को जागीरी ज्ोत्रों से प्रात दाने वार्च; 
भू-राजस्व की आय में वृद्धि की आशा की जाती है । सन १६४४-४४ में राज्य 
सरकार को इस साधन से ४७२.०० लाखे रु० प्राप्त होने का अनुमान £ जा 
गत वर्ष के वजट के अनुमानों से 2६ लाख ओर सन १६५१-४६ के बालथिक 
आँकड़ों से १५६ लाख अधिक ह 

(७) आवकारी।- आवकारी के अन्तगत देशी दाराब, अफाम, साज़ा 
चरस, आदि मादक वस्तुओं के उत्तादइन एवं विक्री पर लगाब गन करा से 
प्राप्त होने वाज्ी आय सम्मिलित की जाती है | हम ऊपर बतला छुके £ हि 
एकीकरण के पश्चात आबकारी करों में समानता लानछ लिए भू. पृ. 
रियासतों में प्रचलित ऊँची से ऊँची दरें अपनाई गई थी। फलस्परूप राज- 
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| 


कु 


स्थान के निर्माण के पश्चात आबकारी से आय होने वाली आय में यथेष्ट 
वृद्धि हुई है । जनता की बहुत कम क्रय-शक्ति को देखते हुये इसमें और वृद्धि 
की कोई संसावना नहीं है। सन १६५४-४४ के वजद अजुमानों के अनुसार 
राज्य सरकार को आबकारी से २४०.८०.लांख़,रु० आप्र होने का अनुमान है | 
इसमें लग भंग ७४ लाख रु० अफोम कर ओर लाइसन्स शुल्क के भी शासिल 
हे। भारत सरकार की नीति १६४६-६० तक अफीस का सेवन निषेध करने 


तक करे 


का है। फलस्वरूप १६५६-६० के पश्चात यह आय उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। 


(४) स्टाम्प५- स्टाम्प दो प्रकार के होते हैं : (अ) गेर-अदाल्ती 


किन 


ओर (आ) शदालती | प्रथम श्रणी में बिल्स आफ एक्सचेंज या हुरिडयों 
तथा अन्य दस्तावेजों पर लगने वाले टिक्ों की बिक्री तथा दस्तावेजों के 
सुद्रांकित करने का कर और जुमाने, दर्ड आदि से होने वाली आय समा- 
विष्ट है | दूसरी श्रेणी में टिकटों से वसूल की- गई कोर्ट फीस, अदालती 
स्‍्टाम्पों की विक्रों तथा जुस|नों ओर-दंड-की आय समाविष्ट है। स्टाम्प करों 
की दरों को दोहराने के समय कः श्रणी के राज्यों सें प्रचलित उच्चतम दरें 
अपनाई गई है | फलस्वरूप इनसे होने वाली आय सन १६४१-४२ सें ४७.३२ 
लाख रु० से वंढ॑ कर सन १६५४-५४ में ४६.०० लाख रु० होने का अनुमान 
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महंगा करना है । 


(६) वन॥ इस पद की आय लकड़ी, कोयला, घास ओर बनों की 
अन्य छोटी पेदाबार (जैसे राल, कत्था आदि ) की विक्री, व्तों का लावारिसी 
या जब्त किया हुआ माल, जुर्मानों, शिकार करने के लाइसेन्सों की फीस आदि 
से होती है। सच १६५४-४४ सें राज्य सरकार को वनों से २६.४२ लाख रु 


"५कर फररपन्ताहान१पर रे. 


की आय होने का अनुमान है। ह हे 


(७) रजिस्ट्री! इस पद की आय दस्तावेजों की रजिस्ट्री कराने की 
फीस, रजिस्ट्री किये हुये दस्तावेजों की नकलों की फीस, विविध फीस और 
जर्मानों आदि से प्राप्त होती है। स्टाम्पकरों की दरों की भांति राजस्थान में 
रजिस्ट्री की फीस की दरें भी बढ़ा दी गई है। परन्तु यह फीस एक उपयोगी 
77... सेवा के एवज सें ली जाती है अतणव बुरी नहीं है | 


(८) मोटर गाड़ियों के अधिनियम-के अधीन आय ; पिछले 
वर्षों में उक्त अधिनियम का अमल कठोरता पूर्वक किया जाते लगा है अर 
मोटर गाड़ियों की संख्या में भी इड्धि हुई है। फलस्वरूप इस पद की आय जी 
सन्‌ १ ध्टर हा मे 22छ लाख रु, थी सब १६४४-४४ के अनुमाना से बढ़े: 
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वि 





हम 


सावजानक 'बत्त | . 


फूर ३४-४० लाख रु. हो गई हू। प्रशासन की कुशलता तरद्ाकर इस '्याय में 
आर भी वृद्धि की जा सकती हे । 

(8) अन्य कर ; सन्‌ १६५४-५४ के आय व्ययक के घानमानें में 
२६५.०० लाख रु. की आय “ अन्य करों ” के अन्तर्गत दिखलाई गई है । 
अन्य करों में (क) लगभग १६००० रु, की आय सनोरंजन कर सप्ित फन्य 
विलासिताओं पर लगाये गये करों से, ( ख़) लेगेमंगे २६०० रु, बिजली शुल्पः 
से, (ग) ३५४४ लाख रु. अन्तर्देशीय सीसा करों से आर (घ) १ 
बिक्री करों से होना चतलाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान में 

वीकानेर डिवीजन के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मनोरंजन कर की आय स्थानीय 
संस्थाओं को प्राप्त होती है । अतणव राज्य सरकार के लिए सनोरजन कर आय 
का एक नग्ंय साधन है। 

अन्यकरों में आय की हृष्टि से अन्तर्देशीय सीमाकरों की प्रधानता है । 
ये कर राज्य में बाहर से आने वाले ओर राज्य से बाहर जाने यान 
माल पर लगाये जाते है ओर भू-राजस्त् को छोड्कर राध्य की 'आय 
का सव से वड़ा साथन है। परन्तु संघीय वित्तीय एकीकरण की सनन्‍वी के " 
अधीन ३१ साचे १६५४ तक ये कर उठा लिए जाए गे आर इनके रथधान पर 
साधारण विक्री कर लगाया जायगा। हम ऊपर बतज़ा चुके द कि साधारण 
* बिक्री कर विधेयक अभी तक राजस्थान विधान सभा के विचारावीन है । सन॒- 
मान है कि उसके लागू होने पर राज्य सरकार को लगभग २ करोड़ की वार्षिक 
आय प्राप्त हो सकेगी जबकि अनन्‍्तर्देशीय सीमाकरों के उठाने से ,जगभग ३॥ या 
४ करोड़ रुू० की आय जाती रहेगी | 


राज्य में अभी पेट्रोल की चिक्री पर कर लगाया जाना हैं लिससे १: 
लाख रु० की आय होती हं | 


(१०) सिंचाई;:---इस पद की आय कुल आय में से सम्पादन व्यय 
निकाल कर दिखलाई जाती है | छुल आय में से छुछ आय दो वी 
ओर कुछ वह होती हे जो सिंचाई के कारण मालगुजारी के बदन से होती द । 
पिछले वर्षा में योज़ना आयोग के सुझाव से कई राज्यों में सिंचाई की दरें बंद 
ही गई है । फलस्वरूप इस पद से होते वाली आय सन १६५१-४८ में लगमग 
३०.४३ लाख रु० होने का अनुमान है । यद्यपि सिंचाई की दरों में दुद्धि छा 
कई स्थानों पर विरोध हुआ है तथापि विशुद्ध आर्थिक इृप्दि से सदट युद्ध 
अनुचित नहीं कही जा सकती क्योंकि सिंचाई छे कार्यो का निमाशा पीर 
सस्पादन व्यय भी बढ़ गया है ओर किसानों की आय भी बद गई ६ । 
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१६४ ] [ राजस्थान का आर्थिक विकास 


(११) व्याज्-- इस पद में नगरपालिकांओं तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं 
क्रिसानों, सहकार समितियों तथा अन्य व्यक्तियों, राज्य कमंचोरियों और 
बिस्थापितों को दिये हुये ऋंणों, वेंकों की दिये हुये ऋणों तथा वेंकों में रखी 


जमा और अन्य प्रेकॉरं से लगाई हुंई पू जी पर प्राप्त व्याजे से होने वाली आय - 


समाविंष्ट की जांती है. । 


(१२) लागारेक प्रशासन/--इस पद में न्याय विभाग, जेल विभाग, 


पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, लोकं-स्वास्थ्य विभाग, ऋषि 
विसाग,आसोन्नति विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, सहकारी हूकारी विभाग: उद्योग 
एवं नागरिक रसद विभाग, ओर अन्य सरकारी विभागों से प्रांत होनें वाली 
आय संयुक्त की जाती है। सन्‌ १६४४-४४ में इन विभागों से कुल मिला कर 
१६३ ३१ लाख रु० प्राप्त होने का अनुमान है । 


हा गा 


.. (१३) साथवेजनिक निर्मोण काय/--इस पद के अन्तर्गत सार्वजनिक 
तिमांण कार्यों, वहु उद्दे शक नदी योजनाओं तथा विद्यु तन्‍योजनाओं से प्राप्त 
होने वाली आय समाविष्ट की जाती है । 


(१४) विविध:--इंस शीर्षक के अन्तर्गत अधिवार्पिकी (30.2/थ0078- 
809) की सहायताथ प्रांप आय, लेखंन-सामग्री ओर सुद्रण विभाग से प्राप्त 
आय तथा अन्य विविध आय समाविष्ठ की जाती हं । 


(१५) केन्द्रीय और राज्यीय सरकारों की लेनी देनीः-- इस पढे 
में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता तथा केन्द्रीय. ओर रंम्यीय संरंकोरों की 
लेनी देनी की रकम शामिल की जाती. है। आलीच्य वंषे में राजस्थान सरकार 
को केन्द्र से १७६४३ लाख रु० की सहब्यता ग्राप्त होने का अनुमान 


(१६) असाधारण!---सब्‌ १६५४-५४ सें राच्य . सरकार को ४६.१६ 
लाख रु० की आय असाधारण साधनों से प्राप्त होने का अंनुमान हैं । 


व्यंय के पदों पर संक्षिप्त टिप्पशिया! 


. (१) कर प्रं।प्ति व्यंय/-- इस पढे में भू-राजस्व, आवकारी, स्टाम्पी, वर्ना 
रजिस्टी, मोटर गांडियों आदि .से कर प्राप्त करते का व्यय समसाविष्ट है। सब 
१६४४-४४ में यह व्यय ३३६.१० लाख रुं० होने का अचुसात्त ह जिसम से 
२०२.०० लाख रु० केवल भ-राजस्व॑ वसूल करने व होने का अजुसान 
राजस्थान की जनता की दरिद्वता को देखते हुये शॉसंन का इतना व्यय आंधक 
है ओर इसमें कमी की जानी चाहिये | 


हा 
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सांवेजनिक वित्त ] | [ १६५ 


(२) सिंचाई: --४स पद के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यय सम्मिलित है-- 
(१) जिन सिंचाई के काया के लिये पृ जी खाते रखे जाते हैँ उनमें लगी 
हुई पू जी का व्याज 
(२) अन्य व्यय जो साधारण आय में से किया जाता है; 
(३) नये सिंचाई के कार्यो के निर्माण का व्यय । 
सन्‌ १६४४-५४ में सिंचाई पर छुल ८८.०३ लाख रू: व्यय होने का 
अनुमान हे जिनसे ३३ लाख व्याज़ पर, ५१.०६ लाख आय में से किया जाने 
चाला व्यय और ३,६४० लाख सिंचाई के कार्यों के निमाण पर होने का अनुमान 
है ५ पु को [ 3 कप हा ० ू 
ह। राज्य की क्पि-प्रधान ओर अस्थिर अथ-व्यवस्था को हृप्टि में रखते हुय 
सिंचाई के विकास पर जितना भी व्यय किया जाये कम है । 
(३) व्याज:--इस पद के अन्तर्गत (१) राज्य सरकार द्वारा लिए गये 
ऋणगणों पर ब्याज ओर (२) ऋण कम करने या ऋण से बचने के लिए रखी गई 
राशि समाविष्ट की जाती है| आलोच्य वर्ष में दसर उद्दे श्य के लिए १५ लाख 
रु० रखे गये हैं। 
(४) नागरिक प्रशासन:-..इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्नाकित पद 
समाविष्ट किये जाते हैं:-- 
(४) सामान्य प्रशासन-अथाोत्‌ महाराज प्रमुख आर राजग्रमुख, मंत्रिमंडल 
आर संत्रियां, सचिवालय ओर प्रधान कार्यलियों, विधान सभा आर चुनाओं 


जज 


कमिश्नरों तथा जिला प्रशासन पर किया गया व्यय; (१८६.१३ लाख)[१७०.३६४] 


(२) न्याय व्यवस्था (३६ लाख) [२१.७१ लाख] 
(३) जेल (२४ लाख) [२१.६० लाख] 
(४) पुलिस (३००.४१ लाख) [२४०.४६ लाख] 


[ २१०,प८न लाग्य 


(४) वेज्ञानिक विभाग (१५.६१ लाख) 


(६) शिक्षा (३ २० हाख) [गनध.७5न ला य] 
(७) चिकित्सा (१२८,३५ जाख) [१०२५४ ला व] 
(८5) लोकसस्वास्थ्य (६६.२६ लाख) [2९.६८ लाख] 
(६) कृषि (३५.१२ लाख) [२१.१५ लाव] 
(१०) गआमोन्नति (३४.2७ लाच).. [१7,१७5 लाख। 
(११) पशु चिकित्सा (२० ४६ लाख). [११.१५ लाख | 
(१२) सहकारिता (७.७३ लाख)... [४.४७ लाख] 


(१३) उद्योग ओर रसद (४७.३ 
(१४) विविध 
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हे | क्या, 


१६६] ह ...[ राजस्थान का आर्थिक विकांस 


कि ५ 


बड़े कोष्टकों सें विविध पदों पर सन्‌ १६४१-४२ के व्यय के अ'क 
7 अं बोर जिनसे 
दिये गये हैं जिनसे तुलना करने पर ज्ञात होगा कि लगसग सब पढ़ों पर 


व्यय सें वृद्धि हुई है । यह सी उल्लेखनीय है कि सब से बढ़ा पद शिक्षा का 
िक जी 
है जिसके लिए केन्द्र से विशेष सहायता मिलती है | दसरा सब से बहा पद 


पुलिस का है जिसको सीसा की झुरक्षा का काये करना पड़ता है ओर जिसके 
लिए केन्द्रीय सहायता सिलेती चाहिये। हम ऊपर वतला चुके हैं कि शिक्षा, 
चिकित्सा आदि सामाजिक सेवाओं तथा अन्य विकास कार्यों पर राज्य में 
प्रात व्यक्ति व्यय चहुत- कम हैं। यह राज्य की पिछड़ी हुई दशा का द्योतक 
हैं। राजस्थान को अन्य राज्यों के स्तर पर छाने के लिए इन कार्यों पर निरन्तर 
अधिक व्यय करने की आवश्यकता है | 

४ सांवर्तानच्क निर्माण कार्य+---इस शीपक सें नई इमारतों ओर 
सड़कों के चनाने, पुरानी इमारतों ओर सड़कों की मरम्मत करने, कमचारियों 
कार्यालयों, ओजारों को व्यय ओर विजली की योजनाओं पर लगाई गई 
पू जी का व्याज समाविष्ठ किया जातों है । हम बतला चुके हूं कि राजस्थान 
सड़कों की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है । इस कमी को दूर करने के लिए 
इस पद पर अधिक व्यय करना अनिवाय है । - ल्‍ 

६ विवि४ः---इस शीरषक के अन्तर्गत निम्नांकित पद सम्मिलित 
किये जाते हें--(अ) अकाल शा दुर्भिक्ष पर किया जाने वाला व्यय (आ) 
राजाओं के निऊे खर्च और भच्ते: (इ) अधिवापिकी भत्ते ओर पेन्शनें; (३) 


लेखन सामग्री ओर मुद्रण आदि का व्यय । 

७ असाधारणः--इस शीषेक .के अन्तर्गत सामुदायिक विकास 
योजनाओं का व्यय तथा अन्य असाधारण पढों का व्यय समाविष्ट हे। 
आलोच्च वर्ष में राजस्थान में ४६.४० लाख रु० सामुदायिक विकास यजनाओं 


पर व्यय होने का अनुसान है । 


अमन, पननकनमकमान फमवहममणक “नननजतओ, 


॥।॒ 
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१७२ | | राजस्थान का आर्थिक विकास 
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राजस्थान में अनुभित तिचित और असिचित ज्षेत्र 
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राजस्थान की अथम पंच वर्षीय योजना की लागत ( लाख रु: में ) 
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